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प्राक्क्थन 


प्रस्तुत उपन्यास का कथनिक 1857 से स्वतन्वता-संग्राम पर भाधारित है । 
इसकी प्रमुख भ्रूभिका मे है अदम्य साहस, अनुपम वीरता, अद्मूत संगठन-रापिति 
तथा अनुकरणीय देशम्विति से भोत.प्रोत एक महान वीरांगना, भवघ की वेभम 
हजरत महल । इस विलक्षणः नारी ने मवध में स्वतन्व्रता-संग्राम का अलल 
जगापा मौर उसे एक राष्ट्रस्तरीय अभियान मे परिणित कर दिया ) उसके 
आह्वान प्रर मवध, विहार, रुहेलखण्ड ओर मध्य भारत आदि के विस्तृत-कोत्रमे 
अनेक स्वतन्त्रता सेनानी सक्रिय हो गये मौर वहा लम्पै समयततक संग्रापकी 
उवाला प्रज्वलित रही जिसने वर्पो त्रिदश अधिकारियों की नीद हयम कयि 
प्री । 
प्रस्तुत कृति के माध्यम सेमेरा प्रयाम रदा है कि मातृभूमि की बसिवेदी पर 
अपना सवंस्व न्योछावर कर देने वाले उन स्वातन्त्य-चेतामौं के भागीरथी 
प्रयासो फो दिवा-परकाशमे लाया जाये 1 
उपन्यास से आत्मस्तात होने के लिये इसकी एेतिहाप्िक पृष्ठभूमि की 
जानकारी बाछनीय होगी । 
भेग्रेज ने भारत मे सौदागर कम्पनीके रूपमे पदापंण क्रिया भौर शनैः 
दयनेः सम्भरणं देश पर अपना प्रमुत्व जमा लिया । लगभग एक शताब्दी तक 
भारतीय यह्‌ नही समस पाये किये सौदागर देश कौ एक विकराल अजगर की 
भांति निगलते चले जा हे है । वे मुमल-सथ्राट तथा देश के समी नवाब मौर 
राजा धादि से परम्पदागत दिष्टाचार व यथेष्ट सम्मानके साथ पेशमाति 
रदे किन्तु कालान्तर मे भारत-भूभि पर उनकी उत्तरीत्तर बद्ती पद-चाप ने 
अनेक राजा-महाराजाओ को ही नही, जन-सावारण को मी चोकन्ना कर दिया 1 
पूना, सता, नागपुर, षेनौर व कांसी जादि के राज्यों कोडलदोजीकी 
सान्नाज्य-विस्तार-नीति ने अन्यायपूवंक हडप कतिया तथा अवथ का राज्य 
उसकी सां कौ किरकरिरी यना हुमा या । 1764 मे वकसर के युद्ध के वाद 
मेही धीरे-धीरे किन्तु अत्यन्त दृढता से ब्रिटिश जयिकारियों मे भवध पर अपना 
फ़ौलादी पंजा कसना प्रारभ्म किया } वहा के द्यासको कौ वे रासन-प्बन्य तया 


सैनिकं गह्िबिधियों से हिरत कर विलामपू्े जीवन दी शोर घकेलते रहे । 
मवध का अन्तिम श्यासकर वाचिद अली काहे मूलतः मसौम स्फूति, सार्हप्त गौर 
धनय काधनीथा। अपने हास्य के प्रारम्भक्राल मे उसने संनिक व शासन 
च्यवस्था की जौर्‌ बहुत तन्मयता स घ्यान दिया किन्तु कम्पनी के मधिकारियोंने 
उमे बारम्बार हतोर्ाहित च प्रत्ताडित कर नितान्त अकमेण्य बनने पर विवश 
केर दपा \ रे श्षएसक के पास विलास मौर रंमरेलियों सें जीवन व्यतीत करने 
के सिवाबौरवचाही वयाया कलेको} अवधमे कुशामने व मराजकता का 
भरोष लमा, उते पदच्युत कर कनकतते मे भचरवन्द कर दिया गया तया मवघ 
को ष्रिटिश् राज्य मे चिलेय कर लिया गया यह सब देखकर देगम हजरत महल 
कै हदये बिद्रोह्‌ की ज्वाला भड्क उटी तथा उसकी धमनियो में एक बीरसगना 
क प्रभे प्रवाहित होने लणा \ 
वेगम ने स्वतन्त्रता का नास दिया । उसको विलक्षण संगठन-क्षमता के 
कारण मस्य स्वतन्त्रता सेनानी मातृभूमिं परं प्राौत्मर्भं करते उसके घ्वज-तने 
एफत्तितत होने लगे 1 उसने अवध के वाहुर अन्य प्रदेशो मँ भी कत्तिषय गणमान्य 
यजार्ओं, नवावौं एवं नेताजौ से सम्पर्क स्थापित्त किया तथा अप्रजो के विरुद्ध 
कमी न समाप्ते होमै वाला पंप्राम छेड़ दिपा! मौलवी भहभदुल्ला साट, 
शंकरपुर का राव वेणौ मावव, सुनन्दा उकं गगाबाई, शाहजादा फी रोजरशाह्‌, 
जगदीशपुर (बिहार) का वान ंवर्रा्ह्‌ उसका माई अमरस्‌ मौर मित 
निशाना आदि अनक देशमक्त योदा इस पुनीत स्वातच््य-अनुष्ठान मँ 
सम्मिलित हए तथा उन्होने गोरे छासको के विष्ट मनदस्त संग्राम जारी स्वा । 
यद्यपि भरट, दिस्मी, कनिपरुर तथा कसी पर अंग्रेज ने स्वतन्प्रताका 
गलापोटसीघ्रही पुनः अधिकार कर लिया था, उन्हे श्देललण्ड, अवध मीर 
विहारे लपमगदो वपं तकं अओौर माादी के दीवानोसे लोहा वेनापड़ा। 
दिसली, मेरठ, कानपुर आदि भे पराजित असंख्य सेनानिमों कै तिथे एकमात्र 
घ्षरण-स्यल यन गया धा अवध! कानपुर की पराजय के वद नाना सहव 
पेशाः) भी दमो छोच वियासीन देए भारतीय योधान ने घपरेजोनत 
अत्यन्त भतिवदानो तया अत्याधुनिक दस्यो मे सुसज्नित मेनायो फो यहुत से 
स्वानो पर फर मात दौ 1 असंख्य करमंठ भारतीय सिर पर ककन यपे, च्य. 
चे भूमि के लिए मतर न सलोह लेकर उनके दिल दहलतति रदे ! कई गरज 
अधिकारी उनकी वीरता पर मादचर्यचकित रह्‌ मषएु दया जपने पत्रो तथा मनिखो 
भ उगष्ी प्रदसपबरले का स्तेय सवर्ण नह कर सके \ 
भारीप-नेताोने संप्दे-कात मे भौ कत्तिपय स्यानो पर विपदाप्रस्त 
अग्रव पुरूपो, स्तिपो तया वच्चो को अपनी सांस्डतिक परम्परानुसार शरण दी 
तपा उन्दं सुर्पसत स्याने पर्‌ पटु दिया \, इसके विदसीत यगरेजी-विजेतामते 


ने अस्य भारतीय धूदषो, स्वयो व बच्चो को अमानवीय यात्नाए्‌ दौ भौर 
अपराधी तया निरपराध लोग के बीच विना भेद कयि दही उन्हं नृ्ंसता-पूवंक 
मौत के घाट उतार दिया । नील, हाडसन आदि के काले कारनामों कौ संग्न 
लेको तथा इतिहासकारो तक ने कड शब्दीं मे भर्त्सना की दै 1 मंप्रेन इतिहासन्न 
जे० डबल्यु के ने लिखा दै, "हमारे सैनिक अफसर हूर तरह के अपररधियो का 
रे क्षिकारकरद्ैथे गौर रनद देखी कूरताते फी दे रहे ये भे वे नीच कुत, 
या गीदड़ या घटिया किस के जानवर हीं "एक बार कुछ कम उघ्रफे लड्कों 
को भी अपरथी ठहरकर पैरो की सादे दी गरई1 

यद्यपि मन्त मे विजयधरी भग्र के हायदही लमी तथापि उन माजादीके 
दीवाने भारतीयों के वलिदान को कमी नहीं मूलाया जा सकता जिन्होने भारत मे 
त्रिटिश-साश्राज्य की स्थापना के साय ही उसकी नीव मे विस्फोटक समाविष्ट 
कर दयि! 

विगम तथा उसके सहयोगियो ने पराजय के वाद भी तेपाल पटुचक्रर भारत 
में करान्तिकारियौं को सहायता पहुचाकर स्वातन्त्य-संग्राम को निरन्तरता प्रदान 
की । उक प्रोत्साहन से भनगिनत नारियाँ रण-केत्र में शत्तओं का मान-मद॑न 
करती रही । 

लण्डन टाडम्स के मारत्त मे तत्कालीन संवाददाता सर उवल्यू० रसेलने 
वेगम के बारेमे ्िला दै, “वहे महान शगिति जर योग्यता वाली स्वी थी । 
उसने सम्पूणं अवध कौ भपने पृत्र का सायदेनेके लिये छत्तेनितकरदियादै 
ओर सरदारों ने उसके प्रति वफ़ादार रहने की शपथ ली है। वेगम ने हमारे 
विष कमी न खत्म होने वलि युद्ध की षोपणा कौ है 1” 

इ सबके चावजूद बेगम तथा उसके अनुगामियो के करियाकल्तापो को 
द्तिहास मे अथवा सन्यव्र किन्हों कारणो से समुचित प्रचार नहीं मिल्लाभौरन 
उन यथेष्ट प्रसिद्धि ही। 

उपयुवत कतिपय तथ्यों से प्रेरित उपन्यास के रूप भे मेरा यह भयास अयुद्ध 
पाठकों को स्मपित है । 

पुस्तक की पाण्डूलिपि के पुनरावलोकन एवं परिमार्ज॑न मे मेरे पत्र चि? 
अरबिन्दकान्त कय उपयोगी परामगं तया महत्वपूरण योगदान रहा है धिसकी 
सराहना करता हू । 


सी-209 मनुमा्ग --सुरेन्कान्त 
तिलक नगर, जयपुर 


वेगम हजरत महल 


छत्तर मंजिल रे एक विथाल क्न में नूपुरो की छमछमाहुट, संगीत की स्वर- 
लहरी, सारणी की तरंग मीरत्तवलो की धापने राधि केः वातावरणकोसुरा- 
स्नात कर दिया । भनक भद्ध नग्न स्य-यौवनाए सपनी चपल यिरफन भौर मीन- 
निमन््रणसे हूर तरफ सम्मोहन विेर रही थौ वाजिद अलौ दाह मशेमे भूम 
रहा थातया सेधिकाएं उतका व्याला खाली होते ही मदिरा से पनः भरदेती। 
मदिराके साय ही वहं एक-एक के सौन्दये-मघुकोभी जते पी जाना चाहताहौ! 
रअनीमंधा, मोग मौर ह्स्र मे भातमसात हो सीतल, सुगन्धित पवन के 
मोक हृदय फो गृदगुदा रहेयेभीरसारंगी फीसंगतमें नारी-कठ करैजेकोषू 
ष्ूजाताया। 

वाभिद अली शाह स्वयंभीखउठा ओर नाचने लगा) उसे नाचता देल 
सुन्दरियौ मे ओर भौ गमंजोक्षी आ गर्ई। शाह ने अभी कुछ टूमकिया ही लगाई 
धौ किं यहु लड्वा कर गिरने तमा । सपे पूर्वं कि वह पूरी तरह धराशायी दहो 
करई कई किशोरियो ने उतते थाम लिया तथा वह्‌ उनके उन्नत उरोजौं का सहाय 
सै धीरे-धीरे उठ खड़ा हआ । सुन्दरिां उससे वल्लरी की तरद्‌ लिपदी मथर 
गति से उसे शयन-कक्ष कीभोरले गदं भौर पलंग पर लिटा दिमा । वहु एककी 
तरफ़ देखकर मूस्कराया गौर पूछा, "ुम्हारानाम व्याह?" 

हृजूर इस नाचीज को जोहरा कहते हँ 1" उत्तर मिला “ओर तुम्हारा 2“ 
“रसिका, जनि मलम, कनी को रसिका कहते दै ।“ 

"वाह्‌ सुव, वाक्ई तुम रस से लवरेज सुरा हो ! " वामिद अली ने उसके 
वक्ष पर हाथ फीरते हुए कडा । उने सवको वर्ने का इ्यारा क्रिया तो वे पलंग 
परचारोभोर बैठ गदं जैसे मदमति स्रोवरर्भे चारों किनासे पर अरुण-कमल- 
केतिकाएुं फूट-फूट पड़ना चाहती ह । बादशाह वाजिद गली शाह्‌ एक-एक से 

कुषठन कुठ प्ता यया भौर सुन्दरियां श्लोखी से उत्तर देती यदं ! बादशाह किमी 
कोष्ूमर देता, किमीको्णंक मे ममेट लेता, ओर हास परिद्राम चलता रहा कि 
तभी एक सेविका ने मोहधिना के जाने की सूचना दी ! 


10 : वेगम हृद रत महल 


उस्मरुकता से वाददाह्‌ ने कहा, “गोहो, मोहसिना ! फौरन मन्दर भेजो 1“ 
क्रिदयोरियां एक-एक करके खिसक ली ओर मोहृ्तिना ने हृूरमे पेश होकर 
आदाव बजाया 
“कहो मोहुसिना कया खबर है 2” वाजिद अली ने पुछा 1 
जनि आलम, हुजूर के दोस्त कार्मीर के महाराज ने जो हसीना खिदमतर्मे 
भेजीहै वह हलर की कदम वोत की मुन्तखिरहै)" 
“वाहे सूव, भ्या जुवेदा ने उसे सजा-संवार कर तै्यार कर दिया है १“ 
"्जी मालीजाह्‌ उन्दने दी मुभे हुजूरमे इत्तिला करने को का दै ४” 
गटोक दै, उसे फौरन भेजा जाये ।* वादशाह्‌ ने कहा मौर सोचने लगा वते 
हृस्न को सजाने संवारने की भी गया जरूरत है लेकिन जुवेदा भी तो सपना फं 
अदा करने में कप्तर नही छोड्ती । रात्रि की निस्तब्ध यें चिर की षनषनाहट 
नै बादशाह को चौकन्ना कर दिया । वह्‌ प्रसंग पर्‌ उठकर व॑ढ भया नवागेतुका 
का स्वागत करने । सहज पद-चाप के साय पायल को छम-छम ने बादशाह के 
अंग-अगमेजदू भर दिया ! यही घ्वनियांथी जो मदहोश बादशाह को एक~ 
वारम होमे लाकर पुनः दीने दुतिया से वेखवर करदेती धी । समी द्री 
वाजो को जैसे उसने पहिचानना हौ बन्द कर दिपाहो { इतने दिनों की मातुर 
प्रतीक्षाके वाद आदिर यह्‌ समय ही गया ! क्रितने दिनो से वह्‌ अनुरोधकर 
रहा धा भोर महाराजा गुलार्बपतिह्‌ ने कितने दिनों से बयदा कररखा या, भाज 
पूय हुजा। 
नीली जरदोद्ी की पोशाक मे लिपटी पोडशी के गुखसे जव पर्दाहयातो 
मानो माकाशमे छाई वदलीकी जोट से पूशरिमाका चदि ककने लगाहो। 
चाजिद अती का रोम-रोम पिहर चया 1 “उफ यह्‌ हुस्न, यह्‌ दवाव ! याजक 
मनशिनत हसीनाएं देखी लेकिन" -{ “ यहे सूरज, चौद, तारौ भोर चपल विधत 
कासम्मिश्रणत्तो आज पर्हिली बार देख रहाथा[ “आदाबवेजा साती हं 
जहापनाह्‌ ! " जव किशोरी ने ऋक करकहातो सगा जते सतरंगौ इन्दरषतुप 
भेमे मघुमासके बोल फट षडे हो । "तसलीमात" कहते हुए बाजिद अली पलंग 
मे उतरकर खडाहोगया भौर रोरमाचित्त हो उसने पोडदयी को भाक्लिमनवद 
कर लिया । सुन्दरी जवेते इस रमणीय बन्धन से मुक्त होने का उपक्रम करती 
वने ह वसे बादशाह उसे संक मे कसता यपा) "क्या नाम है इस नानीन का? 
दाददाहने पृछा! 

"जी कनीजको नतित" कोदिल कठसे तरगित मी माचाङ् निकलीही 
चोकरिवाजिदअलीने सरस अधसेपर यपने अधरटिक्रा कद उन्हे कन्द कर 


दियामौर लगा चुने गोया नगम नही व्क मदिरा की मादक सुतहो उस्म 
सममा दहो गृहो 





“तौ महाराजा गुला्विहने दुम्डी को भेजा है 3 

“जी आसीजाह दस नाचीचच को हीः 

वैसे हमने तो एक कार्मौरी हसीना के लिये इत्तजा की थी महाराजा से... 
लेकिन उन्दने तौ बहश की हर मेज दी । वाह मेरे दोस्त गुलावर्सिह तुम्हारा 
म किस तरह शुक्रिया यदा कष ! 

“भली मुकाम, इतनी रीषत न करे इस वन्दी की वर्ना मँ धरती एर रहने 
कै बजाय आसमान मेँ उडान भरने लगूमी ।” 

"नित्त तुम वाक्रई धरती पर रहने काविल नदीं हो, मासमानमे भी उड़ान 
भरोगी तो अचां कम पड जार्ेगी 1 

«आली जाह ! " 

“हसीना ! “भौर अव वे दोनों श्ेथ्या परये। रात्निकी तरलता में बादशाह 
भोर नगिसके वीच संकोच का मावरण धीरे-षीरे अन्तरघ्यानं होता जा रहा था। 
भौर धै दोनों एक दूरे के समक्ष सागोपां प्रकट होतेजा रहे ये। प्रश्न 
फुसफ़याहट मे मौर उत्तर ्िसकारियों में परिणित होने लगे । वाजिद अली क्षाह 
ओर नगिम मधुर-मघु मे मराबोर मदहोश ये भौर उम्हँ पताही नही चला कि 
केव सवेरा हुभा, कव धूप चदु र दोपहर हो यया । तभी कक्ष के पार्श्वं द्र 
पर हलकी सी दस्तक हुई 1 

अस्तव्यस्त वतन सम्हाल कर वादशाहने कहा, “कौन है ? अन्दर चते 
मामो ! ^ अन्दर आकर सेविकाने सूचना दी करि रेकीडेन्ट स्लीमैन साहव काफी 
देरये जहापनाह की प्रतीक्षाकरर्हे ह । (स्कीषैन, स्लीमेन } समक्ें नहीं 
भता कि इन लौगी कोहुमारे आराममेदवलदेनेकेसिवासौरमी कोट कापट 

मानी! क्लिया भोर सुबह-सुबह भा धमके ! “ 

`"गुस्ता्ी मुभा हो, हजूर, दोपहर के बारह वज चुके है 1“ सेविकाने 
कहा । "ओट्‌, दौपहर्हो णया ] जाभो स्लीमैन से कहूदोकि चार बजे भित्ते!“ 
सेरिका ची गई निप्र जो भव तक जागती रहौ यी सपनों के संसारमे पव 
चुकी धी । बादशाह उक्षके निर्वन उठते गिरते वक्ष को निहार रहा था । उप्तने 

एक बार फिरर्नगरसिकौ सगमरमरी देह को अपने बाहुपा्च मेँ बांष लिया, योडी 
दैर विभिन्न अगो पर हाथ फेरता रहाओौरक्लीघ्रहीनिद्रादेवीकौयोदमे समा 
गया । अवध कै वाददाह्‌ को गौर कोई काममभीतो नहीं बचाथा करने को, 
भरत्येक दिन, प्रत्येकं रात इसी तरह गु्रती यौ । 
उनको ग्ररूरे हुस्न है मुक सरूरे इरक 1 
बोभीनोमेचूरदै र्मे भी प्ि हुए्‌॥ 
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वजीर जली नकौ खां वादशाहं का बहुत स्वाभिमत मौर नेक-चसन 
अधिकारौ था । राज्य मे उत्तरोत्तर बदता भंप्रेजो का हस्तरव उपे बहुत चिन्तित 
कद रहाथा) वह्‌ वाहताया क्रि किसी तरह बादशाह का प्रशासन के सम्बन्धे 
उवेक्षा भाव समाप्त हौ मौर वह सनक्तेता से अगरेच कम्पनी की गतिविधियों पद 
नजर रखें । जवस्तर पाकर राजाओं, चाल्लुकेदास भौर जमीदारो को अपने पक्षमे 
संमित ६ ट ताकि उचित्त समय पर कम्पनी कौफौजों सेलोहाले मकं भीर 
फिरटणियो को सदा के लिये देश से वाहर खदेड देँ ! उपने बादशाह से इस वपय 
मे चर्वाकस्नेके कटवार प्रयत्न विये चित्तु स्फलन हो सके1 एकतो वादशाह्‌ 
मे क्षिवा नृ्य-सगौत को महूप्रिनो फे मिल पाना ही वहु कठिन था, दूसरे जव 
कभी एका षार एसा जवसर मिक्ता भीतो वादक्षाहं ते कोई स्विनहीली। 
सिफं यह्‌ कह करटाल दिया कि हम तुम्हारी चफ़्रादारौ जौर जदवात्त दी कद 
करते हैँ लेकिन कम्पनी सरकार से लिलाफ़त करना महमकपन है । वीर अपना 
सा मह्‌ लिये चला आत्ता! 
विवश होकर बौर ने कोई दूसरा रास्ता दूंटना चाहा गौर वेगम हबरत 

महल सम्प वनाया 1 वेगम को सल्तनत के काप भे वहृत दिलचस्पी यी मौर 
चह भी कम्पनी सरकार के हथकंडों से काफी चिन्तित थी 1 मवसर वीर भोर 
दी-चार दूसरे अमीर उससे सल्तनत की दातत के विपय मे सलाह्‌-मशवया कसते 
रदे धे । भज मी च्ोरवेगम के हुजूरभ पेश हूत्रा मोर कने लगा, “मनका- 

ए-आलिया { हर तरफ मे वहुत खौफनाक खबरे मिल रही ह 1 इग मपनी 
चवालोमे बा नही भारे मौर दिभायाको हराने व परेशन कर रहै हैः 

“उफ वजीर, हमारे जासूच भी जगह-जगह से देसी दी खवर ला रदे +“ 
येगमनेकहा। 

“सवते वह यतस तो यहद, हुचूर, कि गोरे पष्प कर देहात म 
लूट मार कर ष्टे ह, मौरतो की दनव महफुड नही आर कम्पनी के अक्रमटन 
मारे तानुकेदारान, जमोदारान सौर हुवकाम को ब्रसवेः लिये चिम्मेदार ठरते 
ई!" वङीरमे कदा । 

हुम चो इमभें फिरगिपो कौ वहृत सेगीन चालवाजौ मानूम होती है 1 खुद 
वदअमनी फला कर हमारे सर वददन्तङ्ासी का इत्काम मना चाहृतेरह1 हम 


षादतेर करिकर मामलोमे पूरौ तदुकीकात की जये भौर असलियत का पता 
लापा जये)" 


“भालोव्रद्रमेने कद मामलो में वजान खुद तपतीशकी दै मौरहरएकमे 
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यही साजित हुमा है कि वारदातों में गोसे का हार्थथा। कुछ इग्रेन अप़़संरतो 
हमारे ताल्लुकेदारान, सजा मौर क्मीदारान कधौ गुमराह कर रहे हः ताकिवे 
हमारे चिलाफ़र हो जायें ।"' वजीर ने कहा । स 

“क्या उन्हे कामयाबी भी हासिल हुई है, इस सिलसिले मेँ ?“ ~, ५. 

“जहां तक मुम मालूम हा है संभी राजा, चमीदारान वररह हमारे-तदै---- 
दिल से वफादार ह, लेकिन भगे क्यः सूरत वने कुठ का नही जां सकता 1” 

"फिर भी, वजीर, इन समगौ पर नलर रखना चरूरी है । इरेलो कै कारनामों 
मेते यही लगताहै कि शूरे हास बहुत नायुक दै 1 अगर जाने आलम थोड़ी 
दिलचस्पी ल तो इन कमनो को मज्ञा चखाङ लेकिन उन्ह तो दीनो दुनिया की 
खबर ही नदही-शैरोश्ायरी मौर नाच-गा्नोमे ही दिन रत लगे रहते ह । क्या 
किया जाये वु समम में नही आता ! ” वेगम ने कहा । 

अली नकीखाँ ने आग्रह किया, "हुखूर गृस्ताखी मुमाफ़़ हो, आप भालभे- 
पनाह से इस भूतल्लिक तक्किरा तो कर, शायद वे वक्त की नज्ञाकत देखते हए 
चकत रहते इषे मामे मे दिलचस्पी तेने सरे 1” 

“वीर, हम कोशिदा करेगे, नेकरिन उम्मीद बहुत कम है । ग (पको तो दइत्म 
हि कि गष्टी-नश्ीनी के वाद जाने मालम्‌ कितनी दिलचस्पीसे प़ोजकी देलभानल 
करते थे ) भलससुबह्‌ छावनी मे पहुंच कर क्रत्रायद वरह का धते खात 
काया सेते ये । सारे दिन मौर दैर रात तक सल्तनत के इन्ताम मे मतरूफ़ 
रहते थे । लेकिन उनकी कारणुजञासियां किरेगियों को रास नही भाद्रं । बडे लाट 
ने खरीताः भेजा कि फौज ओर सत्तनत के काम म मालम-पनाह्‌ बेकार जहूमत 
उटाते हँ जन्है त देदयो भारम मेँ जिन्दगी गुङारनी चाहिये । मुल्क की हिफाजत 
काचिम्मातो इंगरेकधी प्ौज का है मीर आपके हुक्काम हमारे रंजीढेन्ट की मदद 
से मुरक का इन्तचाम देखते दरहुगे ! पिर भी जाने आलम ने मपना रवेया नहीं 
बदला तो रै्रीडेन्टने लाद साहवकै खत केबारेमे कर्दवारयाद दिलाई) 
आलम-पनाहु ने फिरभी परवानहीक्छी मौरभाखिरमे लाट साहवकाएकभीर 
खत आन परटुचा । बहुत पशोपेश के बाद जने आलम को सव कामो से सुवकदोध 
होकर हम तरह फो जिन्दगी इल्तियार करने पर भजब्ूर होना पड़ा । फिर्टगियौ 
कीडरथा कि अगर जहांपनाह्‌ मपनी फो्ज बौर मृल्क पर इतनी मेहनतव 

मृ्ककत से निगरानी रसंगेतो एकन एक दिन हमारा मूक्राविला करके हमे 
सल्तनत से खदेड़ देगे । इसौ खयाल से जवध की पल्टन मे भी कमो कर दी धरई 
आर दग्ररेजौ फौज मे द्जाफा 1“ 

"जी मलका-ए-मूजज्यमा", वजीर ने कहा, “इस नाचीख को सय इत्म है 
मगर अब्र तो एसा नाकिसि यकृते मागयाहैकिहमे कुन कु करना हौ होगा । 
तो महजमामका वजीर रह्‌ याहं! रयोडेन्टके इक्मके वगरपत्ताभी 
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नह हिलता गौर जाने भालमसे भी बहु जिप्च काग पर वाहे दस्तेमेतत कनपता 
हता दै) फिरभीरे कोधिश कहा किदानातं वदमेयदतरनर्हीभौरङ्रिमी 
कदर इन फिरगिर्यो के श्िफजे से अवध फो निजात मिनि 1" 

येममने वीर षो इस मामले मे पामयावी के लिए धरुम-कामनाएं दौ गीर 
सलाह्‌ दी कि वह्‌ महवूव घां तथा दृसरे धफादार मुमादिवों से भी परमं करे 
भौर उनकी इमदाद त्ते 1 

माज्ञापालन का आश्वासन देकर वञ्लीर ने शक कर यभिवादन परिया मौर 
चला गया 


सादरे चार वज चुके ये । स्लीमेन बादशाह के महत पास के वारर वेनीस 
चहलकदमी कर रहा या 1 बार-बार जेव घटी निकाल कर्‌ देता भीर असक 
भवे मधीरतासे तन जाती, क्रोध चेहरा तमतमा जाता । “पता नही इन राजी- 
रसो फो वतरत की महमियत कव समक मे आदमी ।' वह्‌ बुदवुदा द्हाया1 अव 
की बार महसखास की दीवार घडो ने पाच तरंगित टनकारो से समय का उदूषोप 
किया 1 उसी समय नक्तीव ने रेलान किया "वायदव्र, वा मूलाहि, होधियार ! 
जाने भालम बादशदहि सलामत सत्तनतत अवध, हचूर-पुर्‌ नूर वाजिद मलौ दाह 
वदादुर त॑रीफ़ला रहे है!” वादक्ताहके सायव्ोरअलौनक्रीखांभीया। 

स्लीभैन तुरन्त कक्ष मे दाखिल हो एक तरफ वै गमा) जपने ही वादशाहने 
प्रवेश क्रिया वह्‌ खडा होकर कका भौर अभिवादन किया । उसके सायं माए भव्य 
अफमरोने भो भुक्करसनामकिया। 

अभिवादन स्वीकार कर्ते हृए बादशाह ने कडा, '"कदटिए्‌ जनाव स्मीमैन 
साहिव, वया माजराहि? क्यो कर जाना हज ?"" 

“योर मेजेस्टी, मुजषी का स्वाहाहं किहजूरके माराम मे ` 1" स्लीमेन 
नेकहा 

"नही नही स्लोमैन साव, वत्कि हमे अफसोस टै किं जनाव को एन्तजार 
करना पडा +" 

"ओह नो, नद, कोई वात नदं” स्लौमननेकहा,्पेतोवसत एकजरूरी 
कामसेहाजिद्हुभा हुं“ 
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“जी किये,” ताली वयति हृषु वाजिद अली ने कहा । एक सेविकाके भाने 
पर बादशाह ने उसे मदिदा लनेक्राअदेश् दिवा ओौरस्लीमैन की तरफ प्रषन- 
वाचक मुद्रा मे देखने लगा । 

स्लीरमेन ने कहा. "हिल एकी गवनेर-जनरल ने मुभ पटना कै मुकाम 
पर बुलाया था ओर मवधके वरि मे बातचीत के दौरान बहुत नाराजगी जाहिर 
क्ती ५५४ ॥ ।॥, 

"समम मँ नही बाता कि मवध के वारे जनाव डलहौरी साहब भौर कपनी 
बहुदुर इतने परेदान क्यो हैँ ! ” स्लीमेन को वीचमेही टोकतै हुए वादान 
कहा, ““मावदीलतत हमेशा ओर हर तरह उनकी मर्जी कै मुतात्रिक काम करत 
फिर भी उन्हँ हर वार कुछ-न-कुछ शिकायत रहती है ^“ 

"पौर मैजेस्टी ठीक फरमातरहै। ने भी उन्हे यहां के बारे मे तसल्सीवद्या 
रिपोटेस भेजी है मगर कु मुदे एेमे हँ चिन्ह". 

स्लीमेन भूमिका बनाही रहा थाक्रिवादशाह्‌ने सेविका की तरफ उसे शराव 
काध्यालापैश करने का इशाराकरिया। 

"भह नईं, योर मंजेस्टी, गूस्ता्री मुजआफहो, इस वक्तं मै पीना नदं 
मागता ! ” स्लीमैनने इनकार किया } 

"'रैजीडन्ट बहादुर यह्‌ क्या } हमारा साय तो दीजिये।" एक प्याला हाथमें 
लेते हए वादशाह ने कदा । 

"हुलूर कौ हवम उदूली भी नहीं कर सकता,“ प्याला यामते हुए स्लीमेन नै 
कहा, “शुक्रिया, आलमपनाह का बहुत शुक्रिया ! हा, तौ हुबूरर्म कहेरहाथाकि 

कुछ मुदे एसे दै जिन हृडूरके इत्ममें लाना जरूरी है । अवमे स्ियाकी 
हालत बहुत ही भफ़सोषनाक है । दिन-दहाडे मौरतौ की इस्मत लूटी जाती दै 1 
आपके जागीरदार, राजा व चमीदार बग्र॑रह्‌ हुयूर के भेजे हुए फ़रमानों की कतई 
"परवा नही करते भौर र्त पर जुह्म पर चुल्म ढाये जारहेरहु। भयेदिनचोरी 
भौर डकंतियों की वारदाते होती है । सतनत के हककाम मनमानी कररहैरहै 
भौर रिश्वत का बाजार गमंदहै। किंसीकाकोरईकाम वगर मोटी रकमदिये नहीं 
होता" 

"विलकुल दुस्त, विलकुन दुरुस्त, रजीडेन्ट वहादुर” वादशाह्‌ अधीर होक 
चीचमेही बोल पडा, "हम भरसक कोटि करेगे किमुत मे भमनो-अमान 
कराममहौो भौरक्रमरवारीं को सख्त से सस्व साये दी जये! इसकेलिए हमें 
कटर कदम उञनि षड्गे ओर सवते पेश्तर हमे अपनी फोजमें श्याफा करना 
साजिम होगा कयोक्रि उमके बमं र द्‌ र-दरा् इना मे नियरानौ रखना मुधिकिल 
मुहाल है । हम जल्द ही फौज में नह मती का एलान करप देते 1" 
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भिजवादोक्रिवे मुस्तैदी से मपनी प्तिपह्‌ तैयार रखे भोर वक्र जरूरत हमारी 
मदद करे | 

भजौ मच्छा, हुजूरेवाला" वीर ने कहा भौर तभी बाददाहं उट खड़ा हुगा । 
बात भाई ग हौ गह। 

वास्तव मे वीर का प्रस्ताव बिलकुल समयोचित या । फचावाद का मौलवी 
अहमदरत्ला शाह वहत प्रभावशाली मौर लोकप्रिय ष्यक था। यदि उसका सहारा 
लिषा जाता तो काफी सफलता मिल सकती थौ । इसके अलावा मव मे स्वतंत्रता 
मियो भौर बादशाह के स्वाभिभक्त जागीरदारौ-राजाओं फा मभाव नही धा। 
यदि वाजिद अली शाहु स्वयं कुछ उत्सह्‌ एवं क्रियाशीलता का प्रदश॑न करता तो 
देसे लोग भग्र से लोहा सेने मे पीये नदी हृटते भौर जान पर सेलकर अवध को 
किररगियों से मुक्ति दिला सकते ये । शक्तिहीन शासक को चाणक्य नीतिसेकाम 
लेकर हौ सफलता प्राप्त कटने की सभावना हौ सकती है, किन्तु बादशाह दनना 


निष्किय हो चुका था क्रि कोट भी साहसिक कदम उठाना उसफे लिए 
अपम्भव था । 


नित्य को भांति वाददाह्‌ भाज नृत्य-संगौत की महफिल मे नहीं गया । सुरा 
भौर सुन्दरी कौसंगतमे ही वहं गभ गलत कर लेना चाहता था । सपने शयनकक्ष 
भँ वह्‌ विचारो मे त्तट्लीनं था। एक रूपसी उमके पैर दवा रही थी । श्ासनके 
भ्रारभ्मिक कालं मे उसने सल्तनत के धरान दस्तावेज का अध्ययन किया था। 
साथही वुं वेगमो गौर मुसाद्िवोकेद्धारा भी उसे काफ़ी जानकारी मिलचृकी 
थौ । अतः भाज प्रारम्भ से अन्त तके का इतिहास उसके मानम-पटल पर चलचित्र 
की तरह सवत्तरित होने लगा । पते सवथ मुगल सास्राज्य का एक भूवा था। 
किन्तु साघ्राञ्म की अवकषान-वेला में यहां का नदाव एक स्वतन्त्र शासक वन ग्या 
फिर भी सार्वेभौमिक्र सत्ता का केन्र वह्‌ शवितिहीन मुगल-पम्राद्‌ को ही मानता 
र्हा । वक्र की पराजयके वाद नवाव धुजाउदौला ने अंग्रेज कम्पनी से सुलह 
करलौ। काश यह सन्धि कमौ पारित नहो हुईं होती } बंग्रयौ को मारी रकम 
देकर इलाहाबाद मौर कोडा के इलाकों से भो हाथ धोने पडे ओर तभी से अवध 
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पर एक एमी प्रेतछाया का अवतरण हुभा कि जो गनेन; विराट स्प धारण 
करली स मवधये कंपनी का एकः प्रतिनिधि मय मपे ममे के रहने लगा। 
यह प्रतिनिधि या रंजीडन्ट भये दिन सल्तनत के काम मे दृस्तक्षेप करने लमा भीर 
उकः दृश्तक्षेप दिनो दिन वदता दी मया! जद की देशी फे दवस कमी 
जती रहौ मौर मरे फोनों मे लगातार वद्योत्तरी होती यई) वाजिद मसी दाह 
व्यग्रा धे मतीत ॐ पन्नो मे उल रह था 1 किस प्रकार उत्तरोत्तर वदतो श्रिटिरा 
सेनामो का पूरा खर्वा जवध के राज्य-कोप को ही बहन करना मावद्यक हि मपा । 
यही नही वरन्‌ समय-समय षर नवाबों को मग्रेख-कंपनी के मधिक्रारिौं कौ घन- 
दौलत कौ फरमादर्तीौ मौ एरी करनी वडती } बाजिद अली कैः स्ृत्ति-पटल षर 
नवाव आमरदौला के साय अग्रजो के दुव्यंवहार का चिप्र उभर भाया । ला्ौ 
रुपया दे चुकमे फेवादभी गवर्तर जनरल वरेन हैस्टिष्य कीमामि वहतीही 
गं! जव नवावने धन देने अ्तमरयेता प्रकट फो तो बुलु वेगमोंसे एपया एंड 
जाने लगा, यहा तक तिः मस्त में उनके प्पया वसूल फसेकेलतिए भंगी तेना 
सज दी गई । सेना ने फजावादमे वेगमों के मह्ना कौ घेर लिया, उनके सेवको कौ 
कौदकरलिया ओर उनके सम्पूणं कोय पर अधिकार करलिया। सेनातेवेगर्मोके 
साय काफी बर्वरतापूं व्यव्हारकिमा। 
सोचते-सोचते वादशाह्‌ की भृकरुटियं तन महं मौर वह्‌ दत पीने लगा! 
अर्रेजौ फे इमी रवये मे कुपित होकर नवाब वाजिद अली शाह्‌ ने तो रडीडेन्ट चेरी 
ओर उसके अंग्रेज साथियो कौ ह्या कर दी थी) «दमी विन तो भे ये बदन 
सोचकर यादवाहु ने राहत की सीस लो । वह्‌ पूनः अतीत को कुरेदने लगा  नेवाव 
भोजीदकहीनदहैदरनेनषालकी लङ्ाटपे उ्रेजोकी सेनाच धन से भारी सहायता 
की । दषते प्रहन्न होकर कपनी-सरकार ने नवव को "वाददाह' कां भोहेदा देकर 
उसका सतवा वदाय सतवा वदा तो चूर लेक्रिने साज्पमें मग्रेमो का वचेस्त मी 
यदृता ही गया । वादशाह्‌ अग्रजो के हाययें कश्पूततली मात्र रह्‌ मया | चाजिद 
अली कौ सौचते-पोचति यश्चन होने तगौ मौर वहं किकततेव्यविमुद-साछटल मी 
तरफ मारते लया! अवध का वह्‌ पौव्वां वादाः विवक्षता कौ ्रैललाभो भ 
संधा स्वयं को बहुत भराक्त महघूस कट रहा या । रेजीदेन् दास दी मई चेतादनी 
का ष्याम अते ही वह्‌ कुष्ठा गौर अवसादसे भर ग्या। 
प्रारम्भ में वाजिदमली शाहं सूति, साहस यर सौं से परिपुणे चा ! उसने 
गद्दी पद्वैढतेषटी सेना वश्राषन कौ सतकंतासते देवभात रम्भ कीन 
कनी सरार ने उमे हनोत्साहित कर अकमण्य बना दिया} श्रिते जर स्फूर्ति 
से संतृष्ठ घादणादह्‌ के ये गुण रगरेलिर्यो की लर्‌ प्रवाहित हो चते भौर रुर 
भुन्दरी के भ्रति उसकी भासविन मे उत्तरोत्तर बृद्धि देती सई \ मद वह दमी 
स्थिति मे पटुक चुका या कि जरह ठेनौट याना यचचम्मवया। 
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अादद्ाहं को चिन्तित देव रूपौ ने कं बार उसका ध्यान अपनी भीर भाक 
पितकरे की चेष्टाएं कौ । कभी चृदियों कौ खनक से कभी पायल की छम-छम 
से मौर कमी गहरा निरवाम चकर । रात्रि की निस्तन्धता मेँ ठेसी ध्वनियां परायः 
वादशाह्‌ कौ कामोत्तेजितं करने मे नहीं चूकती यो, किन्तु आज तो वह्‌ रंगीन 
स्वप्नो की दृनिया से दूर, वहत दूर कलि मक्षरो से अंकित इतिहास के यथाय मेँ 
उलभ रहा था । सुन्दरी करी उपस्थिति का श्चायद उते भान तक नही धा 1 अधीर 
होकर सुन्दरो ने अन्तिम प्रयास किया, “गुस्तासी मुभाफ हौ जनि जालम्‌, लगता 
दै हृजूर के दुश्मनों की तवियत्त नासाज दै ! ” वाजिद अली शाह की तक्रा टूटी 
भीर यौवन-भार से मदमाती इस भप्सरा को अंक मे खीषते हुए बोला, “नहीं 
रसिका, हम प्रिलकुल ठीक है, सिफं इन दग्रे कौ मक्कारी व चालाजी के 
वारेमे सोच रहे ये । भाज फिर रेजौदेन्ट हमारे हृचूर मे पेश हुमा भौर शिकायतें 
कर रहा था हमारी सस्तनतं भँ बदअमनी की )'" “"इन कमनो की ये जुरे टुजूर 
"मल! इन सिरफिरो को वया पडो क्रि जहांपनाह्‌ कौ सहतमत्त के मामलों मेँ अपनी 
ठग भदथ } भालम पनाह ! छोडिये इन बदवस्त नाशुकरो को" रस्षिकाने 
सभीतमय वाणी मे कहा, "दुजूर तो मुल्क के वादशाह्‌ ह, मे वमा विगाड़ सक्ते है 
हृसूरका{ सगर भपनी-पी पर आ जाये तो जहापनाह तो इनको आनन फानन 
मे मदियामेट कर सकते ह ! ” बाजिद मली चाह की धमनियो में शौयं प्रवाहित 
होने लमा, जैसे रस्िकाने जौ कर कदा शत प्रतिशत सत्य हो । “हा, हम अगर 
कपमरक्मलं तोएकक्यारेमी कई इगरेल कपनियो को नेस्तनावरूद कर सकते 
दि) हम मुल्क के वादशाह जो ह ॥' भावाद ने उपे पुनः उत्साह से भर दिया) 
फिर सारे विचार गड्डमड्ढ हो गये । रेजीडन्ट, कंपनी सरकार, इगरेज--सब कुष्ठ 
एक दुःस्वन्न की भांति मन्तध्यनि हो मये गौर आ्लिगनवद्ध कामिनी के साकार 
यथाधैने उपे रगर्मे सराबौर करदिया। रसिक्ाने भी उमे छठकराने मे कमरनहीं 
छोडी प्यास के वाद तृप्ति ओर तृप्तिकेवाद ध्यात मौर फिरप्यासमौर 
फिरप्यास । दसी प्रकार क्रम चलता रहा भौरन जाने कव दोनों नीदकं आगोश में 
पहन गये । एक रसिका ही नही, अनेक रसिकाषेथो जो बादशाह को राज्यके 
मलौ से भुविन दिलाकर रमणीयता के स्वगे मे हुवा आद्हादित्त करती रहती 
यी । वै वादशा की प्रवृत्तिर्यो से भली मति परिचित यौ,यही कारण या कि 
जद कभी वह्‌ गंभीरता स्ते राज्य की समस्याओं प्र मनन केरना चाहता तो नृत्य 
संगीत भीर सुरा-सुन्दरौ का विचित्र सम्मीहेन उपे मूलावि मे डालि रखता । पररि- 
स्थिति-जन्य कारणो पे वह्‌ पेते जवन का मादी हो गया धा । निम्नस्तर के गवयो 
ओर नत्तंक-नत्तकिरयो कौ समत ने उपे अन्य सभो काये के प्रति उदासीने वना 
दिया । रंगरेलियों कं लिये दिन मौर रात का अन्तर भी मूला दिया था उसने गौर 
उधर भवष पर प्रेत-छाया मपनी मनहुस कालिमा का व्यापक विस्तारक्ियिजा 
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र्होधी। 
चोट पर चोटदिलपे खपेदहए्‌ 
होढ फिर भौहैमूस्करये हुए 
मौते की वादि्योमेवैगह 
जिन्दगी की क्षमा जलधे हए 


राजमरहलके वाहर्भायीहमामा या) चार ्रोीर्णोकोदो गोरे पुडमवार 
पकडे की कोद्य कर रहे थे । ग्रामीण भिडूनिड़ा कर दया कौ भीष मागर 
ये! रत से लथपथ फटे कषे उनकी निधैनना ओर दथनीय स्थिति की कदानी 
कह्‌रहैये \ केभीवेउनेगौरोके हाय जोडतै ओर पैर पकड़ लेते, कमी जोर 
जोर से चिलति, "दुहाई जानि आलम की, दुरा भवध के मालिक कौ । मार 
सामेगे हमे, हय दुह है" \“ रतेन लाम की सेविका जखमी वाजारसेलौट 
र्दी थौ तुरन्त हरत महल वेगम के पाष गई, भौर इस घटना का विवरण दिया । 
वेगम ने फन मुनाहिव महद्र खा को तलव किया जौर माजा दी कि गोरे सवारी 
को गिरपनार करके उन मौव वालोको यहा लाया जपि गौर जानि भातमके 
हृद्रमेपेशषक्रियाजायि) 

“जो कषम माली मुकाम” महव ने कहा, "मगर जानि भालम तो 
"सख्ढा जच्टा, कोह दात्त नहो, भगरवे नही मिल सक्ते तो उन्ह हमारे हचूर्मे 
वैशकरिमा जाये" येणम ने भदेश दिया । महवूव खां तुरन्त बाठ-दस धुदधमवार्ो 
वो तेकर वह पटरुवा भौर देखा भव तक काफी भो इकृट्टी हो चुकीद्रै मौर 
गौरोते दया फी पाचनाकर र्दी दै! हृनूरुषन गरीवोको षोड दीजिए, 
शरयार {“ चासो मोरसे आवाज भा रदी थी । “नो, नौ हुम इनको नही छोडेगा, 
येचदमागालोयरहै} इनको ग्ाडेना होगा! दुम सोय भाग जाओ 1" गौरि 
चिह्ना रहे ये 1 जव भीड़ नदी हटी तो उन्दने हंटर निकाल लिये मौर सगे भीढ्‌ 
परपटवासने 1 जैमेदी भो पोचचेद्ृलसेतोमोरोनेउन सरीवो पट्‌ हन्टर बरसाना 
धुसूविया!जववे वाते दमीन पर निर गयेतो मोरे मवारों ने उनके हाप रस्सी 
मे दपनायुरूविया। दापददे वारो को जपत चो के वीये ममते या धिषटते 
ट्‌ पर जाना चाद्ते ये 1 तय तक मदवूव ख मीर को धोरदा हमा उनके पाक 
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पचा भौर कड़क कर पुने लगा, "“इन्दं क्यौ कर, किसके हुक्म से मिरपतार 
करिया गया ह ?"" देशी धुडसवायों को एक अमीर सरदार के साय देख कर पिले 
त्तौ गोरे सकपकामे भौर वगरले कने लगे लेकिन तुरन्त तेवर बदल करः बोले, 
"इन लोग ने हमारे साहुव कमांडर का हृक्म नही मानाहै उसी का भंडरसे 
गिरष्टार करना मागदा 1” टूटी कूटी हिन्दुस्तानी में गोरो ने जवाव दिया । 
महशरव खा के सवरौ ने उन्हँ चारो ओरसे घेर लिया) अव उसने आदेशा विया, 
“इनं फर छद दौ मौर वध के वादशा के हुजूर में पेद होकर इन्ह गिर 
पततार करने की इजाजत सो! यहा उनकी हकूमत है, तुम्हारे कमाण्डर की 
नहो 1" गोसे ने विरोध करना चाहा, तेकिन महव खाँ के सिपाहिो ने उनकी 
मुष्के बाधि ली मौर ग्रामीणों के बन्धन खोल दिये। महव्रुब खां ने महल में पहुंच 
कर परताक्रियातो मालुम हथा कि बादशाह अमी तक शयनकक्ष मेदहीदँभोर 
किसीको भी उनसे मिलने को मुमानियत दै 1 भतः सबकौ वेगम के समक्ष वेद 
क्रिया गया। प्रामीर्णो ने ज्ञमीन पर लेट कर वेगम का अभिवादन क्रिया भौर 
मि्तकते हुए कहा, ““हचूर दुदाई है, मार डाता हजूर"**” वेगम ने कड्क कर 
भाज्ञादी, “क्या हु, ठीक ठीक बयान करो ! " “सरकार कल दामं हम घेतो 
मेकामकररहेये किगोरे हुम जबरन पक्डकर छावनी मेले गये भौरकदाकति 
कष्ठ वल कम पड़ रहे है, तुम लोग इन तोपगाडियो को खीच करने चलो । हमने 
सीचना शुरू फिया लेखन थोड़ौ ही देर मेँ थकान ओर गर्मी के मारे हांफने सगे । 
फिरभी हम पौरे धीरे तोप लीच्तेही रहे! मोरेहमे कोड मार मारकर जत्दी 
करते को कहते रहे भौर कानपुर की तरफ़ चलन लगे । बहुत थक जाने पर हमने 
गराहियौ छोड़ दी मौर कटा कि अव हमसे ये तोर नही चती । इस पर इन्टोमे 
ह्मे ओरभी मारना शुरू किया 1 खून बहने लगा लेकिन फिरभी हमे तोष गायों 
भ जोत दिया) जव काफी मंपेराहोगयातो हम मोका देख कर माग निकते मौर 
जगल एक पेड के पीघेष्ठुप गये भौर फिर वेड परे चढकरही रातक्ाटदी। 
येलीगह रात भर दुसते रहे १ पौ णटने से पदिले हम लोग धृपचाप वेह से 
उतस्कर्‌ पते छुपति पहुर की तरप पटच भर एक खण्डह्र मे काफी देर तक 
छुपे रहे) जब हमे तमा कि ईन्टोने हमे वलाश करना बन्द करदियादैतोहम 
सण्डदर से निकल कर हवूर के महो की तरफ भये ताकि हूर से इस मामे 
की फरियाद करे । जब महलो के पास पहूवे तो इन णैरोने हमे देख स्तिया मौर 
हमे पकड कर ववने लगे । उसी दभ अपके सिपाही पटच गये, सरकार, भौर 
डा कर हुमे यहाँ ले ये । हलर बहूत मारा दै इन्देनि ! * वायोनेसूनसिमने 
कुत फो उदा कर अपनो लोह लुदान पीठ दिखलाई यौर कराह लये । वैमम 
उसकी पीठदेल कर सन्न से रह्‌ गई, “फ, बहूत ही बैरह्मी से माराहै 
दुन को ! "' उसने कह्‌।, "अच्छा इन गोसे को कया कटुना है ?" उनम से एक मोरा 
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करे । गुलाब, जु भौर नागचंपा के एूलों भौर माला ते पुरे-कक्षण को 
सजा दिया गया धा( काड्-फानूस भौर कंदील इस तर जंगमा दह वै 
आकाश फे सितारे उतर आये हों । द्रो ने पूरे वातावरणे को मादक वनदा 
था। हजरत महल ने भी नद दुलहन की तरह श्छंगार किया या । मणि-मा्भित्य 
हीरे-पन्ने गौर मीलम से जडे साभ्रुपण, मखमली खरी के यस्व समीने मिलकर 
उसके सदयं मे चारं घर्दिलगा दिये! कक्ष मे प्रत्येक वस्तु को सुन्यवहियित 
कर दियाथा 1 बेगम अपनी दाप्यो से चृहलबाजी करती हुई अधीरता से 
बादशाह की प्रतीक्षा कर रहीथी किं नक्रीवने उद्धोध किया, "वादव, 
बामूलाषटिचा ˆ" एकदम चोकन्ना हो, वेगम ने यक्ष के बाहुर जा वादशाह्‌केा 
भुककर मभिवादन किया, “जहे किस्मत } आलीजाह, सुक्षामदीद ! "वेगम करो 
देखकर वादशाह्‌ ठगां सा देखत हौ रह मरा । “वाहू वेम, जज तो संगता है 
रि कभीन पर स्वरं उतर भाया हो!” बादशाह नेकक्ष मेँश्रवेश करते हए 
कहा । "हुजूर की र्णनवाजौ है, वरना यह कनीज । किस क्राविल है, जनि 
आलम } ' तभी सव सेविका मककर अभिवादन करती दई बाहर चली गं । 
वाजिदं ली शाहने वेगमकोसेकमें मर लिया मौर वेगम सिमटकर उसमे 
समा गर्ह। आज जानेआलमको रमम सराबोर कर देना चाहती थी वह्‌ ! जब 
भी वादशयाह्‌ इस ककमें आता उते महसूस होता कि जो आकर्प॑ण, नवीनता भौर 
चुम्बकीय मआत्मीयतावेगममे है वह्‌ किसौ अन्य सुन्दरोमे देखने को भीनही 
मिलती किन्तु मादतत से मजन्रुर होने के कारण दूसरे ही दिन से बही दिनचर्या 
चलती--नाच गनि मौर नित नई नवयौवनाओं मे संसं 
कक्ष से जुड़े स्नानागार मे इव्-मिधित जल से स्नान भट लवालब भर दिया 
गयाथा | वेयम को ज्ञातया कि बाद्ाह को जल-करीड़ा से विशे लगाव दै। 
वह्‌ बोली, "भादये मालीमुक्राम गाज हमाम मे-""“ 
“वाह्‌ मलका बाह ! भाज पनी मे ही मब्वेलियो का चु उशया जाये 1” 
वेगम विद्युत गतिसस्नानकुण्ड कीभोर गई ओौरपानी मेंउततसैलगी 
क्ति बाददाह्‌ ने पकड़कर कहा, “भोहो बेगम, पहिले ये कपड़े तौ उतार लो, ये 
जरीये सैवरात सव भीग्कर^+'' वेगम हाय दाकर पानी मे उततर गभर 
बोली, “दूर, चे इमाम स्तन पू का पूर चथ काराजमभीतोपानीमे 
गीगकर बवदि हौ रदा है फिर इस पोशाक गौर इन जेवरात कौ षया भौकाप 1" 
“उर वेगम } “ कदृते हए बादशाह भो मपने कपड़ों समरेत कड मे उतर 
सथा । गर्मी का मौसम या! भीमे हृए कपो मे बेगम बौर भी हसीन लम रहौ 
धी। एेषानहौ करिवेयमके कटाक ने वाजिद , अली श्चाह को कचोटा नदो! एक 
क्षण के लिए बह सल्तनत के खयाल भँ इवा जरूर लेकिन दूसरे ही क्षण मूतं 
कमनीय वक्तंमान ने उपे फिर मुलावे मे डाल दिया मोर वह्‌ वेगम के एक-एक. 
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पण सी किनारे प्र 
चूत देर तक पानी 
चस्प्र को उतार कर्‌ किनारे पर फेवने लगा 1 समस्त माग 
रख दिये । कुण्डके किनारे पर माभूपणो के ढेरलगमगयेये यदाह ने कहा भौर 
प्रदर्शन गुह्‌ हौ । वेगमने बादशाह की पोशाक उतारी मौररं वाह न इधर उधर 
मे अस्देलि्यां करते रहे। रतया। काफीदेरहो 
“इस तरह तुम कितनी खूवसूरत लगती हो वेगम ! कलये स पोछा भौर 
चेगमे ने लज्जा से आंखें भुकाकर एक इवकी लगाई । | जाना चाहतेये जैसे 
हाय फलाकरबेगम को पकड़ लिया मौर वादटपाश्मे कस ||अविराम रति क्रीडा 
जानि के वाद दोनों वाहर आये, एकन्दूसरे के अंगोको तं|दोनौको अतुलनीय 
कौथ्यामेसमा मये । दोनो ही एक-दूसरे मे मात्मसातदहो | तो अगराईलेते हुए 
समस्त सुध्टिकानादि मोर अन्त उन्दी तक सीमित हौ ([हिलेततेहीजाग गई 
चलती रहौ जीर अन्त मे दोनो निढाच होकर सो गये .आजाद रहम । ” 
आनन्द का अनुभव हुभा घा 1 वाजिद भली की नीद खुली 
सने एकवार फिर बेगमको्थेक मे भर लिया। वेगमपकेयेदितकफिरनरी 
थी, कहने लगी, “आली जाह माज की यहे मुलाकात हमेशा | 
'केयो मलका कयो, आज की ही क्यो ! अभीतो" परेश्ानहो?बवाद- 
"हलर मुं तोढर लग रहा है । एेसा महसूस होता द तिया ॥ 
लोगे 1" सिमक्ते हुएु वेगमने का । यही बदेधा रहताहै 
“हिमो भी क्या वजह है मलका { तुम क्यों कर इतनी |है मौर हम विचकुल 
छा उठकर वैठ गया भौर बेगम को मपनी गोदो में लिटा 
“भली मुकाम, महज परेशान हो नही । मुभे हर वक्ते, तुम इनके साये को 
किये फिरंमी अवध पर अपना मनहुस्र साया बदति जा च ले की मारकाट 
येणवर्वैठेहै। नियात भौर देशो 
श्ेकिन वेगम ममे मंदेशा नसि वात काह! भौसोवध कौ मह्तनतवी 
महस कपो कर बहती हो ? जलिरयेफिरंगोहो तो हमें भमान वी मर 
च जंगो जिदादसेमहेपूजक्िदहृएर्दै ! हेये र {ग । जिते वह दत्‌ 
आसम इन्दी फिरगियों कौ वेदौलत तो पवि हं} ? इसमे { उमे दहना दिया या 
थ्या लत्तया हो सकता दै 7?“ वादशादेनेवेणम कोरि 
मेषा, नेषि उनके दिल मे एक तूफान चालू हो गया इनि वाना दिनि भवथ 
दान्त करने का प्रयट्न कर रहा था । उनिष्टकी आरंकरा नँ मृदवे मून्फन 
किन्तु प्रगट म वह्‌ निदिचन्तता फो उपरम कररटाथा] [मटौर नटी 1 स्मिपा 
सिन वेगम निदिचन्त नदी थो, "जनि -आानम्‌ हर {नाम गनि ई +" 
फो पिरगियोकेदिकंनेयें कगना जा र्हादै।वेलो 
यदेअमनीष्ठेना ष्टे ौरक्टते किः वाददाह का ईन्त 
पट ष्ुद जुह्म दाते है सोर हमारे वक्रादार ताल्तूङेदार्यो कः 
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णहु ममम हमारे सुनने मै भी यही जाया है मगर कोई धरता सुबूतभी 
तो नही मिलता 1" वात राले के विबारसे वानिद अली ने सहमति प्रकट की । 

“भली मुकाम मुके इसके सहत से सुवूत मिल चुके ह। कभीये किषानो 
सेवेगार लेकर उन्दे तंग कर्तेहै,कमी मौरतो की आवरू सूटतेहया उन 
फ़रारकर ले जाते ह । हमारे वजीर व हवकाम के हर काम मे दखल देते है । 
सभी तीन-बार रोज पहिनिकादही वाक्याहै) कुठ दंगरेल बुधायन से तीन 
लदकियों कौ जवरन अपने घोषो कौ पीठ पर बध करममापेजारहैथे, 
मगर हमारे जागौरदार के आदभियोौं ने उनका पीष्ठा किया गौर पकड़ लिया 1 
सव को हमारे सामने पेदा किया गया तो हमने यही समभा किये मवव केही 
भिपाहौ है क्योकि उन्होने उन्दी को जसौ पोशाक पर्िन रलौ थी भौर उनका 
रंगभी गोरानही या । हमे मगालते में पडा देख जागीरदार के सिषाहियोने 
उनका भहु पानी से धूलवाया. तव कीं तहकीक हुआ किये गोरे सिपाही है क्योकि 
उन्होने भपने हाथ-पैर यौर मूंह्‌ पर कालिख लपेट रषी थी । पिचहाल मेने उन्दँ 
कदलि मे डाल रखा ह मगर लगता है जलद ही जनाव आंटरम साहब की तरफ 
मै शिक्रायतं आयेगी ।” 

सिक कहने के लिए बाददाह्‌ ते कहा, “ओोफ़ मह्‌, ये तो वहत अजीव बात 
है1 

"हैरतभगेज, हृज्‌ र, हैरतभगेच्च ! मगर किर भी सल्तनत में एमे हादसे 
सामदहोगयेहै। सोचते ये किनये रेजीडेन्टके भआा जाने पर शायद हालात 
भूधरेगे मगर भ्राज एकं सालस्रे ऊपर हो जाते प्रर भी बिगहतेद्टीजा रहै ।" 
वेगम ने उत्तेजित होकर कहा, “आलम भनाह्‌, हरमे वक्त रहते कुछ करना 
चाहिये ।“ 

“मलका हम कर भी क्या सक्ते है | हमारे पर कंचकर रे द इन्होने, 
हमारी हर कारवाई पर रजीडन्ट नजर रकता दै, हमारी धिपहु बढने नही देता, 
इम्रेजी फौज इजाफा किया जा रहादै भौर उसका सर्फ भी हमारे ऊपर 
डाला जारहा दहै!“ 

्टुजूर कौ इजाजत होतो म कुठ सेरख्वाह्‌ जागीरदारो को खत भेज- 
कर्‌. 

"“मलका, हमें कोई ठेतराज नही, लेकिन कामयाबी मे दाक है । दुमारे वीर 
ने भी दस तरहक खुतूत भिजवाये है, नतीजे का इन्तज्ञार है । इस जिल्वतमे 
पडे के बजायतो हमारे लिये यही मौन होगा कि खामोदो इचल्तियार किये रहू 
भौर फिरंथियो को अपनो वकफ़ादारो पर शुबहा नही हुने दे । मगर हम एसा 
-कस्ते है तो हमारी पत्तनत बरकरार रहेगी जौर हम अमन चैन से अपना 
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जिदगी गुजर सककेगे 1" 

"आलीना, नकौ र्वतो से तो मु नही लगत्ता विः ये हमे चैन से रटने 
देगे 1" दनक संसूवे बहुत पोपीदा रहते हए भौ साफ़ छाहिर ई, फिर नागपुर, 
सतारा भौर पूना वर्गरहं की निसान भो हमारे सामने ह । जवयेदेसलगेकि 
हम वल्कल कमजोर भौर लाचार होगयेहतौमवध फोहद्पनेमेजयभी 
देर नही लगाएभे ' मने हाल ही मे मुना है कि इनके प्रीय दस्ते भाजवल मुस्तंदी 
से दहर कै द्दं-गिदं खक्करलगारहेर्हु 1" यमम एकः मासमे बोन मर 

"फौज दस्ते पहर के आस-पास षयो कर चक्करलगा रैर, कुष्ट सममः. 
मनही आता {“ बादशाहुसर्से पंरत्तक सिहर मयाथा। 

“जाने भालम, इगरेयी फौज की सरगपियां यढृती ही जा रदी ह 1 मुके 
हर वक्न यही लगता है कि कोई अजीव हादसा होने वाला है। मगर, जाने 
आलम अद भी दिलचस्पी लेना शुरू करे तो मुभ पूरा यकीन कि सपने 
तास्ल्केदायें भौर वफादार हूवकाम क्षी दमदाद से हम लोग वहत कुछ कर शकते 
हैभौर इन फिरगियो के मापाक इरादो को कामयावरहोने से येक समते) 

बादशाह पस्त-होक्ला हो चुका था । बह किसी तरह्‌ का जोखिम उठि षो 
तयारनही था। वर्तमान के रमीन सपनों मे खोपे रहने के माथ ही वह्‌ मवध पर 
मंडराती प्रेत छाया को देखते हए भी मनदेखी कर देना चाहता या । उसने अपना 
पसना सुनाया, “"मलका, हमारी समम मेतो बुछ मी नहौ माता ! हलोग 
दन फिर्गियों कौ चालवाच्िपों से छिमी भी तरहपेश नही पासकगे । यही 
बेहतर होगा फ सारे मामले को अहनाह-ताला के रहमोकरम पर छोड दिया 

जाये 1" भौर वह भपनी पोशाक व्यवस्यत करने लगा 1 आदं काओ ने उति भक 
र कर ओर भी निर्रसाहित कर दिया। 

नेगम कुछ कहना ही चाहती थी किं वह कक्ष से बाहर चला गया 1 सत 

महल भव भो कु करने के लिये दृढ्-संकल्प थी ) बादशाह्‌ की वपे्षा-मावता 
काउ पर को प्रभाव नही हुमा 1 हतोत्साहित होने के बजाय वह्‌ दुगुने उवाह 
से मनी योजना से जुट गई । उने ताली बजाई , सेविका के आनि पर घसने 
आदेश दिया कि्तामको चार वजे मह्वूब खा, अली नकी ख, राजा जंलार्तावह 
ओद शरकूटोला को हमरे हुजूरमे पेद किया जयि } 
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मूरजेम् आंटरम को भवधमे माये एक वपं से अधिकहो चुकाथा। वह 
सुला हआ लनुमवी भविकारी था ओर चाहता था क्रि भवघ में यथासंभव 
छात्ति मौर अ्यवस्था थनी रहे, हालाकि निम्न स्वर के गोरे मधिकारी तथा संनिक 
प्रदेश मे लूढमार करने ओर अव्यवस्या फंलाने के भादी हौ चुके ये} अओटरम समय 
समय पर घटनां का सही भो कलन करने का प्रयत्न करता तो छोटे अधिकारी 
उसे गुमराद्‌ करम से नदी चूते ओर हर वार स्थिति का एेसा चित्रण करते क्रि 
वाददाह्‌ के ताल्नुकेदारी, कर्मचारियों या सेनिकों का ही सपराध प्रकट होता) 
ममे मन्देह नदी कि कुछ ताल्लुक्रेदार, जागीरदार बौर राज्य के मधिकारी भी 
अवसर पा कार कूव्यवस्था तथा भ्रष्टाचार को वदावा देकर लाभ उठाने ते नही 
शक्ते ये किन्तु प लोर्यो की सख्या नगरण्य थी । 
र॑जीदेण्ट मोँटरम ने बादशाह, वङ्ीर मौर राज्य कै महत्वपूर्णं व्यक्त्या से 
तया अग्नेर बधिकारियोसे कई बार मंत्रणा कर दसा माग दूढना चाहा जिससे 
प्र्ामन सुचारू रूप से चल सके बिन्तु कुछ माधारभूत दोप थे जिनके कारण मह्‌ 
सम्भव नही हौ सका । विगत समय मे कई वार वादश्ाहु को चेतावनी दीगर्श्थी 
किन्तु इन मौलिकं दोपों के उपचारके लिए किसी ने कुछ नही किया 7 यह्‌ रा्य 
ईस्ट इण्डिया कंपनी के साय शुजाउहौला की सन्धिके समयसे ही त्रिटिदा नियन्त्रण 
मेभ चुकाथा। बादमें लोड वैलेकलती की सद्ायक-सन्धि ने मवधके शासरकोको 
अंग्रेजी संरक्षण का एषा विइवास दिलाया किवेराग्यकरे हितोसेरेखवर होकर 
केवल विलासिता का जीवन जीने के भादी हौ गएु। कालान्तर मेवे पूर्णतः 
अकर्मण्य वन केर रह्‌ गये ) फलस्वरूप अवप के आन्तरिक मामलों मे भी त्रिटिश- 
हम्तक्षेप दिनोंदिन बढता गया सौर कंपनी के अधिक्रारियों को राज्यमें भनमनी 
करने का अवस्रर सुलभ होता गया । स्थिति इतनी शोचनीय हो चुकी थी किडसे 
सुधार पानः रंजीडेन्ट, बादशाह या अन्य किसी व्यनितया शक्ति के वद की बात 
नही रही थी। 
एक दिन जव भंटरम अपने दफ्तर मे दसी मामले पर यंभीर विचारो मे 
तत्लीन था, एक सहायक ने गवनंँर जनरल डलहौज्री का उसके नाम भेजा गौप- 
नीय पत्र उककी मश्च प्र लाकर रख दिया । पव देखते हौ गौटरम की तद्धा टूटी 
ओर वह तुरन्त लिका खोल कर उसे पदृने लगा । पत्र पठते हुए उसके बेहर की 
रगत बदलती रदी । गवर्नर जनरल नै लिखा च! कि अवध के बादशाह, ताल्लुके- 
दायें ओर मविकारियो पर कड़ी नकर रदी जागरे मौर वहु व्याप्त श्रष्टाचार 
तथा अराजकता पर हमे हर सप्ताह एकं रिपोर्ट भेजी जाये । यदि वादद्लाह्‌ हाचत 
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सुवाससे नाकामणब रहे (जसौ कि हमे उम्भीदभीदै) तो हमारा द्रादाद 
कि द्म समस्याका समाधान वध का प्रशासन सपने हाथो मेँ तेकर तथा 
चादशाह को फं भपना महस, पद एवं उपाधिंया जादि देकर किया जयि। 
आंटरमे को यह्‌ मादे भी दिया गया याकि इस मामलेमे काफी सख्तीसेकाम 
लिया जाये ओर क्रिमौ कै प्रति कोर हमदर्दी या रिञआयद्न जही वरती जपि 1 
पद पदकट्‌ ओंटरम अ्रपमजम मे पड़ गया) कई चार पारस्पस्कि विषा 
बिमक मे भी लाई डलहौजी ने आंटरम सेक्हा या कि त्रिटिर-साप्राज्य तेकीने 
उत्तरकी भोर वढ रहा है भतः अवध जसे बुंशासित प्रददा का साप्राज्यकेकेन्र 
भै होना एक विकषगति हैष 
आंटरम सोचने लमा कि कहौ यह्‌ अवघ को अंग्रेखो राज्य ये भिलानेके 
सिये वेदावन्दी तो नहह! बटरमं राज्य की समाप्तिङे बिकुल विष्ट्या 
अतः उमने अपने प्रतिवेदन मे अवध कौ शोचनीय स्थिति कातो स्पष्टसूपे 
उत्लेल किया किन्तु मपनी यदी सम्मति प्रकट्‌ की कि कुछ विनो के सिये यहां का 
शासन कंपनी सरकार मने दाथोमे तेते भीर्‌ जव स्थिति सुघद्‌ जाये तो पुनः 
वादाद्‌ कोत्तौददे) उसने प्रारभ्भसे मव तक मवे करे दयासकोंक विटि 
कप्नी केप्रति मधुर तथा मित्रतां संवंषों तवा कह सन्धयो का हुवातादेते 
इए लिखा कि भवघ का शातन सदैव ॐ लिये जपने हाों मे ते लेना एमे स्वामिः 
भक्त मौर विनीत श्चाघक कै प्रति घोर विशवामधात ओर मन्याय होगा) 
लड डलदोरी को प्रतिवेदन भजते रहने के साय ही मटरमने समयनममप 
पर्‌ सम्बन्वित ग्यितियो से इस मामतेमे चर्चा मो की किन्तु कोई प्रभावी एवं 
भौचिर्यपूणे हत्त सोज पाने मँ असफल रहा } मोदस्मके अलावाभी कई अग्रव 
मधिकारी दध राज्य कं प्रति उदारता की भावना रखते चै विन्दु विगत 
समय मे वष की भाग्य-पष्टिका पर गहराई तक उरे हृषु अक्षरो कौ निटा पाने 
भे नितान्त अमम ये) 
उधर सदं डटो मपनी कुस्वित योजना के कार्यान्वयन कै तिव बनुदूत 
अवरटर कौ खोज मे था । उसकी दृष्टि मे चतुदिक्‌ ववृते हए द्विटिध-दाम्राज्य के 
अीचोदीच अवध एक काला धन्वादी तोया! इमच्न्वेकोयो डालमेकेलिये 
कुाम्नन का आरोप मौर सुखाघन को साया मे अधिक सुदिषपजनक सौर उपभु 
वहानाहो भी क्या मक्ता था { इमीविपे वह्‌ चाहता याकिरजीदेष्ट से जस्दी- 
जल्दी प्रतिवेदन मेपवाये जाये ताकि वह्‌ सपने अन्धायपूरणं रवये का मौचित्य सिद 
कर सफ } डचहीङी के पक्त मे सदे महत्वपूर्णं दलील थो अद की पवा नार्व 
प्रजा कतौ उलोटृन मौर अत्याचार ने मुतित दिलाना 1 भतः जनकत्याण षमी भे 
मेः आवर्णमभर दलदीदची का राज्य हेष्प पेते वाला मेदिया यत्यन्त कुशसता से 
धुपादियाजा सर्ता या 1 अनीति मौर विश्वामघात पर्‌ चदाया हमा सदाशया 
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ग मुलम्मा ठलहौखी की क्रूर साञ्राज्यं विस्तार-नीति का सरलता से पर्दाफाश्च 
ही हयेन दे सकता या॥ 

गवन र-जनरल तया उसकी परियद के सदस्यों का सूनी पजा खामोशीसे 
वध की भीर बदु रहा था मौर मवध प्र मनहस परेत-छाया गहूराती जार्ही 
7) 

काफी समय से कोई परत्युत्तर प्राप्त न होने के कारण आँटरम को विन्ता हुई 
गर अवधः को वचने के लिए उसने एक गौर प्रयास करना उचित सममा 
राज्य की दोचनीय स्थिति के कारणों का विश्ेपण करते हए उसने पनः तिफा- 
रिदाकी कि राज्य का शाक्षनप्रवन्ध कंपनी-सरकार कुठ दिनों क लिये सम्भाल 
ते ओर सर्वोच्च सक्ता वादशाह्‌ भने हायमें ही रसे। जव हालातमे सुधारभा 
जाये तो शासने प्रवन्ध पूनः शासक को टस्तान्तरित कर दिया जाये । इसके वाद 
बह तोडि उलहोदधौ के अन्तिम निर्णेय की अलुरतः से प्रतीक्षा करने लगा । 


बेगम हेच रत महल की वाज्ञानूसा + ¬^ 4 ८ ^¬ ५, 4 ७ १ 
कक्ष मं उपस्थित हौ विचार-विमशं भें व्यस्त ये । इस वंठक में सदारतकरनेका 
निवेदने करवै हए बेगम ने बादशाह्‌ को अत्यन्त मनुरोधपूणे सदेश भेजा धा, किन्तु 
बादशाह अपने प्रिय ढोलची के घर नाच-रंग मे इतना व्यस्त थां कि सन्देशवाहक 
को मपने पास तक नही फटकने दिया भौर बैठक मे सम्मिलित होमेसे साफ़ 
इनकार कर दिया ॥ 

वेगमने ही स्दारत कौ तया चर्चा का श्ुभारम्म करते हुए गवध मै फली 
भराजकता भौर भग्र कपनी के दरादो ओर उनकी हाल की तनिक गतिविधियों 
के सम्बन्ध मे बताया । 

""मलका-ए-आत्तिया, हम लोग जान पर खेलकर भी सल्तनत फिरंगियौ को 
सही हथिथानि देगे ।" महबरूव खा ने कटा! 

“महवूव खां हमे वुम्हारी वफ़ादारी व बहादुर में कोई दुबहा नही मगर 
सिर्फ चन्द सरदारों वे उनकी सिपह्‌ का इन फिरभियौं से लोहा लेना मामुमक्तिन 
होमा} ^ वेगमने कहा 1 
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“आली मुक्राम १ जूर का द्धारो है क्रि सरतनते फे दीगर ता्तुकेदरौ, 
राजाओं ओर जागीरदारो से मदद लौ जये ।" यह मनी नकौ रखा) 

पडी ह्‌, व्लोर, हम चाहते ह कि उन्दं खत भेजे जारे कि हमारी मदद को 
सैयार रहै 1 

"हुरूरदेसे चन्द छनतोर्मे जाने जलम की इनत सै भिजवा चकरा ( 
अलतीनक्ती छाने वत्तापा1 

“वहतत घव, वेगम मे कटा, “अन्दाक्न कितने नोयो कौ पमे छत भिजवा 
चूके होगे?“ 

"तकरीवनः छः ताल्लूकेदारो को" 1" त 

दीक है मगर हुम करीव-करीव सभी वश्षादार ताल्लुकेदारों व खमीदारं 
फो त्त भेजने चाहिये ।" वेगम ने कहा । 

राजा जेनाल सिह जो अव तक चुप वेढा था, वोला, "आलीकद्र, मयर रस 
तरह के खत किमी कदर रेलीषेन्टफी नजरमे आगएु तोव्हुन परेशानीहे 
जिमी । फिर कुठ तास्तुकेदारानदसे भोर जो इरयो से खानगी तौर पर 
हमदर्दी दस्ति ह ।" 

“विलकुल वजा वाकई ह इस काम में बहुत पतिया वरतना ठीगा । 
सवस वहते हमे उन राजां भौर ताल्नूकेदासो की केहरिप्त तंग्यार कटनी है 
जिनको वक्नादासी पर किसी शक्य नुबहा की गुंजाइश नही हो । उसके वाद 
वहत जिम्मेदार व सर्वद भदभियों के उरि उन्हे हमरे वत भिजवपि 
जावे |" वेगम ने कठा! 

"मरलका-ए-मुमज्जमा, मेते यह्‌ फेदरिस्त तैयार करली दै भाप मूलाहि 
फरमा ले मौर जहा-नहा इसमे वरमीम कौ गूंजा हो, करा ली अ । 
शषराफुहीलाने एकं फेह्रिस्त वेश करते हए कहा } 

“वाह्‌, बहुत अच्छा! ^” कहते हुए वेम ने फेदूरिस्त उसके हव सेलेनीओर 
काफी देर तक ऊपर से नी मौर नोचे से ऊपर पन्ने पलटन्पलट कर एक-एक 
नाम को देती र्ट \ "यह्‌ तो वहुत दुरुस्त मालूम होती है { हा दमे भतरेनी 
के येनी माघव कनाम नही है, वह मौर दजें कर लिया जये \” कहते दए उमे 
कागज दूसरे मरदारों को तरफ बदा दिये । सभी सरदासे ने नामों पर गोद ॥॥ 
भौर क दूसरे नाम जोडने मौर तीन नाम हटा देने का सुम दिया 1 तदनन्तर 
एक-एक नाम पर सवने मिलकर गौर क्रिय ओद सन्देहास्मद नार्मो कौ हदा दिया 
गया तया नये नामो के चिपय चं सु्ताव ध्ये मष्‌ 1 जन्त मे इस सूची कौ अनिमि 
ष्पद दिया गया। 

सजा जलाल पने कहा, “जालोकद्ध, मेरी राय मेँ कुठ लान्‌ सजाओ 
अर तास्लकरेदासो को छत भेजने के वनाय ललन बुला भेजा जये ताकि चूर के 
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ह्वर वात-चौत हो सके ।“ दूसरे लोगौं तर भी राजा की बाततका समन क्रिया 
मौर येयम द्वारा अनुमोदन के वाद व्यक्तिगत रूप से वुलाये जनि वाले शरदां 
कै नाम एक विरेप सूची में लिख कर वदु शुची से हटा विये गए 1 इन्दं लिखा 
शया कि सल्तनत के एक बहुत जरूरी गोर अहम काम के सिलसिते में आप फौरन 
से पेश्तर लणनऊ तशरीफ़ लाये मौर दरवार मे पेश्च होने की जेहमत उठे 1 
दोप रक्सो को लिते जाने वाले पृत्र का्रारूपभीतयार करल्िया गया जिसमे 
लिला गया क्रि अवध पर मुमीबताों के बादल छाये हए हँ । फिरंतरियो की दवल- 
दाजी भौर तानादाही हद से गुजर गई है भौर हमायै रमाया पर दग्रेज्ी जुलम 
वर भितम की कोई इन्तिहा नही । इपर के कारनामों से ठता जान पड़ताहैकरि 
ये लीग जल्द ही अवध को नागपुर, सतारा मौर भाती की तरह्‌ हृडप कर्‌ इपरेजी 
राज का सूबा वना लेना वाहते ह । लिहाज हरमे वक्त रहते इनसे मृक्राविले की 
"तैयारियां शुरू कर देना जरूरी होगा । भाप अपने इलकि में पोरीदा तौर पर 
पल्टन में वदोतरी शुरू कर दें ताकि वक्त आने पर सल्तनत को हि़्ा्त के लिए 
हमारी द्मदाद को तयार रहे । सौदागर दग्रे कंपनी की नाकिस हकूमत को जड़ 
से उलाड़ फेंकने भौर मुहक की आजादी कायम रखते के लिये यह लाजिमहैकि 
हप सव मिलकर एक जुट हो जाये मौर अपनी जाने व माल की कुर्बानी देने को 
कमरकमकरतंयार रह । 
तत्परचात्‌ पत्र-बाहकों क नामों पर विचाट-विमदं हुआ भौर भत्यन्त विश्व- 
सनीय व्यक्तियों कौ एक सूची भी तैयार कर ली गई । यह्‌ भी तय हभ करि भगले 
तीन दिनं के अन्दर सारे परर रवाना कर दिये जये । 
दूसरे सूरदो पर मी चचा हुई । दहर के इदेगिदं अग्रे फौयों की परगर्मीके 
बारेमे सभीकौ जानकारी थी । भतः सर्वकी राययहीथीकि कछठन वुःठदात 
काला जरूरहै) अलीनक्ती खाँ ने वायदा किया कि वह गुप्त खूपसते इमके 
चारे मं पतालगा कर विदरणं भरस्तुत करेगा 
राजा जलाल हने कहाकि बह भवधं केसंनिक अधिकारियो से ष्व 
-मामते की चचा करेगा भौर उन्हे मुस्तंदी घे तैयार रहने फे ल्तिये हिदायत्त 
न्देमा। 
शराणुदीला चर यप्र ऊपर अप्रेी सेना के देरी अफपरो ओर सिपाहियो मं 
अपन गुप्तचर भेजकर अग्रेडो के प्रति नफरत भौर देश कं प्रति हमदर्दी चेदा करने 
छी जिम्मेदारी ली 1 महू खां भी पीठे रहने वालानही या। उपमे राज्यफे 
अततेनिक मधिकारियो को राज्य के प्रति जागरूक रहने मौर फनी सरकारे फे 
विष क्तंगट्ति करन का उत्तरदाथित्व लिया। 
यह्‌ भी निकष्चय किया गया क्रि प्रत्येक महत्वपूणं सरदार अवप के विभिन्न 
आगोंक्ादोयाक्रता र्हेमा भौर स्थानीय रश्सोंको मार्द्शेन दे प्रोत्महिि 
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परेणा भौर द्वे के विष्दध संगटिन करेया । 

वेगेमनेसवकी प्रसा करते हए कहा किः इन सभौ कामों म भारी जोखिम 
क भदेता है निहाखा इन्दुं बहृत दोरियासी से जंजाम देना होगा मभी समीर 
ने महम॑तिम तिर हिसाधा)} 

"अगर दोतते माहु का वक्त भी भित गयातोहमारी कामयावौ मे कोर 
सकोचुवरह नी रेणा ! ” चेगमने विचार प्रकट किया ॥ 

चारोअमीर तहेदिससे दुमा मांगने ल्येकि किमी तरह दोनतीन माहका 
भवेत भिनं जाये । जनवरी का मध्य गूजर चुका या। जल्दी अधेराहो भाथा, 
फिर भी वैठक देर रात तकं चत्ततौ दही) अन्मे वेणम ने मवका गृक्ियामदा 
किया भौर वैख्कके समापनकीघोपणाकी\ तभोकिमौ भारो चीन्‌ के टूरनैकी 
खनसनाहट इई ! जच केः द यतए चलद कि श्लो घायल चौल सदर दर्वा पर 
सगे कचकेषठानूनपते टकरा गर्दूयी गौर मारी मेरवेम फ़नूम्र षोल-सील ही 
जमीन पर्‌ विल षडाथा। 


बहुत दिन के बाद क्रासिद भाज लाया है जवाब, 
फला किस्मत्त का ऊाहिर है खते तह्रीर ते ( 
लोड लहौसी अपनी क्रूर सश्राज्य-विस्तार-नीति के लिये भादतमे काफी 

सुया हुमा । उदके क्रियाकलापो चे थामा होता हैकि वहु एक वलिष्ट एवं 
शव्यं व्यत्रितत्व का स्वामी होगा किन्तु यह एक विरोधामासदहीदैकि वह्‌ 
अत्यन्त निर्बल ततया विर-रस्ण व्यत्िति यां दाहं टागकी हड्होमेकभौीन दीक 
होने बाले फोष्टे के कारण वह्‌ लगड कर चलता था 1 उसके सर मे बर्बर 
दर्दके भर्यंकर दौरे उठते ये । जद तक वह्‌ भारत मेदा उसकी क्षारीरिक णिति 
उत्तरोत्तर क्षीण होती गई 1 भारत की जलवायु मोर परिस्यितिजन्य तनावो से 
उसकी कमसोरी इतनी वदृ मई करिः योलने कौ शतत भी क्षीण होने लमी । कम~ 
पौर शयत्र स्वभावतः वुनुक पिचाज द क्रोधी हौ जातः दै 1 जतः उलदहौजी खसा 
खरस वार्तो पर मल्ला उठता था 1 किमी मुद पर उमे अपने दृष्टिकोणके 
चिपष्ठ यं कोष त्फ संगते बात भो सहन नदीष्टोत्ती थी 1 बनिक राजधरानो को 
उजाड कर उनसे सम्बन्षित असंख्य लोगो कौ दर दर भटकने पर्‌ विवदा कर्ने 


वेभम हकस्त महल : 33. 


वाला व्यित स्वयं भी दुख-चैन कौ रोटो केते खा पाता } यह दैवौ न्यायहीतौ 
था 

आज जब वह्‌ कू€ आवद्यक पत्र देख रहा था तो उसके सचिव ने भंँटरम 
का भेजा हुआ पत्र उसके समक्ष प्रस्तुत किया । पत्र पदृते-पद्ते वह्‌ लाल-पीला 
होने लगा । सचिव पे पृष्ठा, "यह्‌ पत्र आज कितने वजे प्राप्त हभ ? ” 
सचिवने कहा, "रातः ग्यारह बजे ।" 

"मगर अब तीन बज रहे द, ह्मे इतनी देर से क्यो पेश किया गया 1” 





थोर एदसीलेन्सी मै नन००१ ०० 
्ोनसेन्ष निकल जाओ ! लापरवाई की कोई हद ही नही ! 
मै "११" "नआ "८"उ०८.०० ब्द १. एकं एक श्ब्दपर जोर 


देते हृए वह्‌ मुह मे फाग डालने लगा । सचिव नीचा सिरं किये कमरेसे बाहर 
खला गया! 
डलदहीजी ने खत को करई बार ऊपर से नीचे तक पठा ओर बुदुदाने लगा, 
"ये त्रिदिश माफरीससे भी गरव करते है} खाति दँ कम्पनी कानमक ओर बजाति 
है न नाकारा राजार्भौ की} न जनि इन्हं गये गुजर जमनि कौ दनं अजायवेवर्‌ 
कैः योग्य चील की तरफ इतनी क्श व्यो! जरूर ओंटरम्‌ः का सिरर 
मया होगा { ” वह लंगद्वाता हुभा आवेक्ष मे भने कमरे मेँ इधर से उधर, उधर 
से इधर चिडियाघरमे आये नये देर की तरह चवकर लगनि लगा 1 जितनाहौ 
बेह्‌ तनाव दूर करने का प्रयत्न करता उतना ही बढता जाता । फिर भी वह्‌ भपने 
निश्चय पर अटल था । अजगर भषने मह्‌ में भाये अधनिगले शिकार को छोड 
भी कमे सकता है | उसने बहुत दिने पहले कंपनी के निदेदाफ मण्डलं को अवध 
की स्थिति का विवरण देते हए प्रस्ताव भेज दिया था कि अवव का शातन अपने 
हायोंमेते लिया जाये मौर वादशाह को पेन्शन देकर अपदस्य कर दिया जयि) 
यद्यपि उसे मज्ञा यी किं निदेशक्‌ मण्डल उसके प्रस्ताव का अनुमोदन ही करेगा, 
तयापि जब तक उसका निणेय प्राप्त नही होता सारा मामला भधर-भूलमें लटका 
था ओर वह्‌ उसकी आतुर प्रतीक्षा था। 
आंटरमक पत्र की उपेक्षा कर उमने तुरन्त उस पर टिप्पणी लगा दी, 
"(किषी कार्वाईकी उरूरत नही } “ इस पर भी वहं दृष्ठा-मुक्त बही हो सका} 
निमेस तथा कूर से क्रूर व्यक्ति भौ जब कोई अन्याय पर्णं कायं करता है तो उसको 
भन्तसास्मा उसे धिक्कारती रहती है, विद्चेष खूप से तथ, जब कोई उत्क काये के 
अनीनिव्य को भोर इंगित कर्ता है ! भाज आँटरमके पत्र नेव्ही कियाथा। 
यो तरो डल्दोयी अपने कत्सिद संकल्प पर इटा रहा किन्तु उक्षका अन्तर थनवरते 
पीडा के कारण कई दिनो तक माहत पक्षौ को तरह छटप्टाता रहा । दसी तरट्‌ 
क दिन निकल गवे मौर वन्त म निदेदक मण्डल का निर्णय भौ या पटंचा। 


34 : येगय हरत महल 


निदेशयक-मंडल मे, जो पिते से टी अव्धं पर दाति गद्ये उपै निगल जने 
कीप्रतीक्षामें या,स्पष्टस्पर से सवथ कौ त्रिदिश-सात्राज्यमेमिलासने का 
आदिश दे दिया था । इस्‌ निर्णय ने उन्तीस वपं पुवं बादशाह के साय ह सन्धिकी 
सरासर शवहेलना कौ थी । उस सन्धि के मनुसार बादशाह कोयातो शासनम 
सुधार लना धा या सर्वोच्च सत्ता स्वयं रखते हृष्‌ शासन कंपनी सरकार को षप 
देना या ताकि स्थिति ठीक हौ जाने पर उसे वाद्ाह कौ लौदटाा जास््र। 
उलदौजी की दुविधा हूर हुड ओर वह्‌ अपनी योजना के सुचारू रूप से कार्या 

ग्वयनमे लम णया । इस कुटिले योजन को न्यायोचिते षप देने के लिये उन यह्‌ 
तय कियाक्रि अकयं के धासतकर के समक्त एक नईं सन्धि का प्रस्ताव रता जयि 
जिके मनुमार वह्‌ सदा के लिये अवध का दासन स्वयं भप्रेजोफोसोपिदे। ठते 
सम्मीद थौ क्रि शासक देसी सन्षि पर दस्ताक्षरकरके स्वेच्छा ते पूत. बहौ 
उतार दिया जाना नही चहिगा 1 तदनुार उचने रेखीडन्ट फो सिषा क्षि यदि 
वादशाह्‌ नई सन्धि पर्‌ हस्ताक्षर करने से इनक्रार करे तो भवध पर भवश्यक वल 
प्रयोग द्ास कञ्ञा कर लिया जये ओर मपदस्य वाददाह्‌ को नश्चरमम्द कैर्‌ 
कलकतते भेज दिया जये क्योकि उसके गवधमे रहने से निर्वर जोखिमकी 
सम्भावता चनो रहेमो 1 डलहीजी मेप जोश तथा अदृूरदिताके कारण यहं 
कल्यना तक नही कर सका कि बाददाद्‌ को अवध से निष्कासित कर वह्‌ कपनी 
सरकार के लिये अत्यन्त भयंकर श्रासदी एवं विनाश क वीजारोपण कर्‌ रहा 
न्थाः 
स अप्रिय एवं अनौचियपूणे काये के केषादन का उत्तरदायित्व ओंदरम 
प्रपा । आटिरम गवरनर जनरत का पवर पाकर एक अजीव उलभ में पटू 
गया । उमे आदं तौ वहितेयेहीः थी किन्तु अपनी अनुया मौर वादेशहेक्ी 
विचलित तया समवरतं स्वाभिभक्तिके कारण उते अदयो कि कथनी 
सरकार पेमा चूर निणेय लेने के यजाय अविक उदारतो पूं वेया अपनपरिगी । 
चह वदन देर तक सोचत्ता रहा ओर अन्तम जपने यवीनस्य भविकीरिर्मौ की एकर 
वैघ्क बुलाई ताकि गवनंर-जनरलके आदेश की सुगमता तथामुचाषर्पण मे 
यनुपाचना की जा सके । उसने प्ैनिक अधिकारिणो को साजा दीक काप्रि् 
बौ सुरक्षाकेल्यिजोफ़रोनी दस्ति शएदरके माम पातगरश्त लगारहे हउनमे 
वढ़ोदरी को जाये भोर निकटवनीं छानियो से कुछ भर पलटने बुला ली नाये ! 
तोष्ाने को सतक रखा जावै) कुछ पर्टने आवस्यक्तानुणर दाही अहल 
चरचेरादातनेकोरतंदार ररह (सवव्रुछत्तयहौ जनि फे बाद मौटरम गवर्नर 
जनरल द्वारा भेजे गये पत्र मोर सम्पि-प्र फो पढ कर उम पर मनेन करतारदैः। 

"म अप्रत्यारितः एवं निरय निर्णय के विये इतिद्टाम वेप्रेच-जात्ति फो कमी 

शमः नद करेगा ! “ चहं सोच रदा धा! 


वेगम हय रत महल ; 35 
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फौयानाद मे मौली महमदुरला श्षाह्‌ को जव से वालिद बली शाह्‌ का फरमान 
मिला तभी ते वह अपने इलाके के जमीदारों गीर दूसरे महत्वपूणं व्यक्रिियो से 
परामश करके योजनाएं बनाता रहा था । वह्‌ एक अत्यंत प्रभावशाली व्यपित्तत्व 
का घनी था तथा उसकी शिष्य-मंडली समस्त भारत मे फली हुई थौ। उसे 
खलीफात-उद्ला कहा जाता था मौर यह पदवी उसकी मोहर मे भी उसके नाम 
के साथ अंकित होती थी । अतः वह्‌ लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनो प्रकार के 
अधिकारीका स्वामी था! लोकप्रियहोनि के साथ ही वहं देश्रेमसे भोन 
श्रोत्त परम मामी व्यनिति था। अवध के राजघरानि भें भी उसे वत सम्मान प्राप्त 
चा। चति पिरयो कौ सवच भे हर कारणुजरी सब्देहास्पद लगती थी ! दुमी- 
लिये जब उसे फरमान भिला तो वह्‌ अच्छी तरह सम गया कि फिरंगी कोई नया 
गुल खिलाने पर आमाद हँ । उसने तुरन्त फैजाबाद मे भपनी तथा दुसरे वक्रादार्‌ 
रसो की पत्टनों को तैयार रहने कै लिये सावधान कर दिया । वह्‌ पूरी लगन से 
यह्‌ सव तंयारि्यां कर रहा था क्रि उसे लखनऊ बुलावे का एक ओर फरमान भिल 
अया 1 अपने सहयोमी मासफ़ खाँ को कु महच्वपूणे काम सोप कर वह्‌ सुबह पाच 
चजे पञ्चीस-तीस सवारो फ साथ लखन की तरफ़ रवाना हो गथा। उसका 
श्रादाथा किदिननिकलते ही वह रुदौली पहुंच कर रज्र की नम्ये भदा करे 
मौर फिर मागे के लिये रवाना हो जाये । रुदौली पहुंचने याला था कि उसे दष 
पन्द्रह हथियारयन्द सवार सामने से भाते हए दिखाई दिये । पासि मति ही सवने 
मौलवी का अभिवादन किया तौ उसने उनसे पूछा करं इतने हयियारबन्द सवार्‌ 
कहा नौर वयोंकरजा रहै ह। उनमेंमेएकने वतायाकि स्दौलीके जमीदारके 
ल्के भौर लडकी तथा टाकुर भचल सिह को लडकी को बुछ लोग उटालेगये 
है । उन्ही कीतलाश्चमे चारो तरफ आदमी भेजे गये है मल्िये हम लोग इस 
तरफ़ उन्हं खोजने जा रहे है । "“उपरफ गोड } तो हवीव ख मौर अवलिहके 
येदेबेव्यौं कोवे लोग फरारकरले गये ह 1 तुम छक मत करो, हेम उन 
पता लगा कर हौ आगे बडेगे 1 मौलवी के आस्वासन सै सव वो दयद्मा वोधा । 
ये उति साधारण मानव नही, वत्कि मदुमुत्‌ धक से परणं चमस्री पुष 
मानतेये। 
मौलवी पूरे इलाक््‌ के चम्य-चप्ये ते परिचित था। उपमे पुषा, "कितनी देर 
इई जम्हं मग हए ? " 
दखूर मुरिकिल से एक घटी मुखरी होगी 4" लोगो ने वताया । 


35 : यमम हजरत महद 


“अच्छा, उनका पीछा करना कितनी देर वाद दुरू कियाय ? “ 

“ववे मुदिकलं से चोयाई कोम निक्त पये होगे कि सवारपठितगाद्धि 
गये1" 

कुशाग्र-वुद्धि मौलवी कौ यह्‌ सममे देरस लगी कि अगर इतनी र्दी पीठा 
करना दुष कर दिया ययातोवे भागकर, दर नहीं गये होगे, उर करटी भास- 
पासहौ ष्टुप्‌ गये हरो } उसने विकार क्रिया बीर अपने सवारोकोअन्नादीकि 
हमे जल्द से जल्द बमरौली माव के पान खण्डहरो मं उनकी तना करनी चाहिपे 
गर्यो दस मैदानी इलाके मे उसके बनावा कही भी दूर-दुर तक पने की जग्रह 
मही दै । सवार तुरत उधर चन पड़े भौर दम मारते बमरौनोके पाष जा पर्हुते 
गरि लगभग एक मील आये करिष्ठी उञ्डे हए मवके भग्वाक्दयैप ये, अतः 
उग्हने तुरन्त उसस्थानको चारो गोरसे पैर लिया। एक पवकी हवेली के 
खडहसे से लगा बहुत विशाल पवकः कुज था जिससे अज मी पासके वमीचेकी 
पिचाईकी जाती थी) दुं किसी वड़े रहस के दह्वये का भवधचेप या तथा उनके 
ऊपर भौर अमल वमलमे तुभ्रादनी परहरावदार कोट्पिं वनी थी । मौली मे 
कुएं के दरद-मिदं जांच करने का मदिश दिया तया कुछ लोगो को सण्डहसो की 
तलको क लिये कहा \ वह्‌ केष सवासो के साथ भम रास्ते पर मजर रख रहा 
या ।कुक्षर्णीर्येहीकरुएकीतरफसेदो सवार एक 18-20 साल के लडकेको 
लगभग घसरीटते हए निये भा रदे ये । “हृचूर मौर तो कोई न मिला यह्‌ लडका 
कुएं के उपर वलि खनि में ठंड से सिङकुडा हुमा सोता मिला 1 '" एक सिपहीने 
कहा । हवेली व गोव के कण्डुर से मी लौट कर सिपा्ियों ने बताया किमु 
नही मिका) 

धवराये हृए्‌ लङ्क मे मौलवी ने पूढा, "कया नाम दै ुम्दास ? “ 

"अहमद हृज्‌, महमद { ^ 


"यहा वयाकरर्टेये? 

“सो र्हा या" वपते टर्‌ लड़के मे कदा मौर मोनवी के कदमो मे वद्कर्‌ 
खोर-जोदसे विस्नने लगा, "सरकाट कने कुष नही किया--करछ नही किया, मै 
तेमोरहाया, मु छीड्‌दीज्ि। 

श्विस गौवमेरहतेहो?” 

"जी वपरौली मे {" लगभम रेत ए सडकेने बहा । 

न्यौहो{ वमरोतोम रटने व्ेकोदइसरढुए परसोतेकी क्या दरूरत वेद 
मई, पतीस ये सूट योत रहा दै, सके शोध गामो ! ” मौलवो ते कटक करः 
कटः पी तेचने कोड़ा तह्राना शुरू किया । 

मोटे कानाम्‌ सुनते ही महमद के हो फएत्ता हो गय, हुनर सच सच 

दवता हु, मय रवसूदोदो है)" उमतरे जल्दीठेग्हा 
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"हु ये ह न वात ! देखो अहमद अच्छी तरह सममः लो, जव तक दुम 
स-व वताहे रहोगे बुम्हे कोई नही मारेमा, तेकिन मढ योते किं फ़ीरन कोड 
षदे { क्या काम करते हो तुम १ 

शूर बभ्रीचे की देखमाल करता हूं ! ” 

गु, किसके वग्रीचे की ?"' 

"महमद पहिचे भवकचाया, फिर फौरोज्च के कोडे कौ तरफ देखत हुमा 
यला, 'डमीदारके1 " 

भ्यानी हवीवे खाँ फे वग्रीचे कौ, हैन? 

"जी हूजूरं ॥" 

षतो चमीदार की लड़की भौर लडका कह है, कु देता सक्ते हौ १ 

ष्वोतौचरपरही होगे मालिक 1" आशंक्रितस्वरमभे वहेवोला। 

"धर पर नही है इसीलियेतो हम पृहे रहै)" 

"'प्रालिक, मुके कुछ नही मालूम, खुदा कसम कु नही मालूम ! ” लडका 
पसो मेगिरकररोने लगा! 

“फ फिर सू बोले { फोरोजः [“ मौलवी ने इशारा किया 
फीरो ने नड्के की पीठ पर एक कोडा दलकषे-मे फटकारा । लड़का फिर चीख 
पड़ा। 

"देलौ अहमद , वह्‌ वरगद का पेड देख रहे हो ? ” मौलवी ने कहा । 

"जी हू, हृज्‌ र” 

“मगर तुम सदी सही नही वतामोगे तो वुर्द इस पर उल्टा लटका कर कोड 
लगे जाये 

फीरोज् चै एक बार फिर हवा मे कोड़ा लह्राया । लड़का फिर वही रट 
लापे रहा , “दु.र ईमान से मुभे कुछ नदी मालूम ! “ 

आसिर मौलवी नेभाज्ञा दी, “इस लड़के को बरगद के पेड़ पर उल्टा लटका 
दो ।” लङ्का जोर चोरसे रोते हृए हाय जोदता रदा मौर जव सिपाहियों ने 
उसके पराध दिये ततो उसने अधीर दोकर कटा, “च्छा, अभी वताताह, 
अमी" 

“मौलवी के इदारे पर उसके पैर खोल दिये गयै । व्यार से मौलदीने कदा 
"अच्छा वेदे, जल्दी से वताओ तो वो लड़कियां जौर लडका कहा हँ ! “ 

“आइये मेरे साथ,” लङ्क ने कट्या मौर मागे मागे वह्‌ पौचे मौलवी व उमके 
पच-छः सवार चलने लये । लडका उर हवती के वण्डहते मे से गया । वहाँ 
एक खण्डहूर था जो शायद कमी बडा कमरा रहा होगा । उसके एक फोनिमे कु 
शट भोर मलवा पड़ा था! लके ओर सवार्यो मे मलवा साफ़ किया तो एक वडा 
दकवकन नजर आया जिते हदति ही कुछ सीदं दिखाई दीं! मीदियों से मव लोगं 
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मीषे जाने लगे ततो सहयाने से कराह्ने कौ भवाञ सुनाई दौ । पुष्य बंषेरेके कारण 
एष सयारने मधाल जलां । जलति मी देखा कि सर्दी किकुंडी हई दोनों 
सहरि एक कोने म रस्मीने वेधी पड़ी ह 1 उन्हं सोल कर मवार वाहूर लये ¦ 
शख पत्तियां व टहनिर्या श्वटुटी कट अलाय जाया मया भौर वषकरियौ को 
तपाया तव कटौ उनके दमभे दम माया! मौलवीने चमीदार के चकै केकरे 
मेँपूढातो महमद फिर टानमटील कएने लगा! लट्किर्यो को तलादा करना यहूत 
छल्सी धामौरवेमितगर्ईधो। बनः लङ्क के बरिमेपृषताछकरके मौतवीने 
ववत वाया ठीक नहो ममा कयोङ्गि वह्‌ लपनञ पटने की उताव्तीमे षा। 

क्षिर कमीदार पृष्तराछ करर लुद महमद से पता लगा लेगा यह्‌ सोचकर अहमद 
भोर दोनों लढकिमों को साच तेकर मौलवी वापिस रूदौली मापा मौरखमीदार 
की हवेली षर यटव कर हवीत्र खौ के सिपुदं कर दिया ॥ साय ह मामला तफ़षील 
से धयानं कर्‌ दिणा। भपने वेदे का परता लगति केलिये हृनीव रने अहमद 
कौ यानेदार के पास भिजवा दिया भौर मौलवी का तहैदिलते गुत्रियायदा 
किया! उसने मौलवीसे सकने कायाग्रह्‌ मी विया लेकिन मौलवी ने युती 

चाही मौर लखनऊ की तरफ रवाना ही मया । जाते जाते मौलदी हवीव खांको 

भवधके हालात के धारे मे यतति हुए उति कु पारिया रखने के लिये भी कदन 

मपा! 


11 


शुल से हलिपटो हई छितली को विरा करदेसो } 
मधियो तुमने दरख्वे को भिया होगा ।} 
अवध तुम कितनी बार चुट चुको हौ इन फिरगियों ॐ हाव माज पत्थर 
का कसेजा कर सो ! गोरी चमो मे बन्द भुम कालिमा तुम्हरे पूरये रर ग्रहण 
चन कर छा जयेगी गर तुम्हुं घोर वंधकार के यन्तम डाल देगी } डसहोकीकी 
मेघा इतिहा के पृष्टो से दुम्हारी स्वतन््रता पर धनी कालिक का कलम 
फर देना चाहनी है । 
फद्यदी कृ महीना था विकयल शीत-लहरसे सलनऊचिदुररहाषा) 
वाल्िद अती धाह नृत्यगृह्‌ मे तले को धाम पर अनेक नद योवनाओं के साप 
सूमकिया सया रहाया ) इस शषीतमे मी दह्‌ पीने तेवर या! नाच-गाना चल 
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हो रहा याकिसेविकाने माकरसंग्मे मंपकर दिया *'शुस्ताखी मुभराफही 
हृजूर, जनाब रेजीडेन्ट बहादुर एक बहुत जरूरो काम के सिलसिति भे जनि आलम 
से बारयावी (ट) की इजाजत वाहे है 1" वाजिद भली का हृदय किसी अर्निष्ट 
की याक्शकामे सिहर गया । सेविका से कहु, "टम योड़ी देर ये गाति है1 
थोडीदेरप्रतीक्षाके बाद दही मँटरम से बादशाह की मुलाक्रति हुई । प्रारम्मिक 
शिष्टाचार के वाद टरम ने भूमिका बनाई गीर वडी चतुराई से सारे मामे 
पर प्रकाश डाला । बादशाह के कुछ मूसाहिव भी साथ चे } रंखीडेन्ट ने तव क्र 
वतानि के बाद नये सन्धिपश्रं षर हस्ताशर करने कौ वादशाह्‌ से भाग्रहु किया 1 
भनया सन्विपच्र १ चिन्ता सौर नाश्चर्णे से भृद्रटी दढ कर वादक्षाहने 
पृष्ठा, ""उसकी षया जरूरत आन पड़ी भांटरम साहब ?” 
"हुज्‌र, हिच एवमीलेन्सी डली साहव भौर कंपनी बहादर 
“जरा दिषाइये तो कमे सुनहनामे पर दस्तश्वत चाहते ह माप । ” 
आंटरमे ने सुलहनामा वैश क्रिया । वाचिद असी ने एक-दो षार पदा, पृदते 
ह पैसे के नोने जमीन खिसक गई । नशा कार हो गया! उमने अलीने्रीखौ 
भौर शरारुदोलला की तरफ़ सुलह्नामा बढ़ा दिया । काफी देर तके सन्नादा रहा, 
फिर र॑चीदेष्टने ही मोन तोडा, “योर मेजेस्टौ देस्तघत करना चति हया 
नही 7" 
# ^जनाव रैखीदेण्ट बहादुर कुछ वकृत तो हमे दीजिये मामले पर शौर करने 
के वास्ति ! *' भादशाह्‌ ने कहा । 
“तो योर मेजेस्टी, माज दस तारीव हूर्द है, म वारहको फिर हाजिर 
दरेण । भाप तव तक मामले पर गौर फरमाकर फैसला करसे 1" 
"जी हा, रचीदेष्ट बहादुर ।“ बादशाह ने कहा मौर भँटरम द्जाच्रतं लेकर 
चला यया 
"भजालीकद्र यह्‌ सुलर्हनामा तो बहुत खतरनाक है? म पर दस्तखत करने 
नतौ मतलय होगा खुर ब छुद गदी छोड़ देना } ” शराफुटौला ने कषा ! 
भ्जी हां दचूर ये तौ यव सल्तनत को घरत्मही करदेना चाद्ते दँ] नही 
हुङूर नदो, भासलीमुक्काम, इस पर दस्तचत करना तो सपने पैरो माप वु्दाढ़ी 
मारना दै ।" यह्‌ भतीनकी खाँया। 
हा, भौर फिर दमे हमारे हमाम परान सुलहनपमे भी रद्‌ हो जेर 
मादधाहनेकदा। 
"हुवूर, मल का-ए-सालिया मौर बखर वेगमों चै भो मधरा फरमा संतो 
ठीक रेणा)" दयपुदोलाने ह्‌? 
“विलुल दुस्त" यादराहने कहा मौर वे्चनो से उट सष हुभा। वाते 
अमीर भी उठ खड हुए्‌ योर जमीदोग कसतै हुए बाहर घते ण्ये ! बदतह्‌ हरम 
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की तरफ़ गये मौर येगमों से तच्किरा किया । बुजुर्ग वेगमात भौर हस्त महल ने 
सुलहनामि को बार-बार पढ़ा ओर कहा कि यह तो बहुत मनहुत सुलहनामा है। 
दसका मतलब तो साक सत्तनतसे हाथधोचैव्नाहै। 


“नहीं दस पर हगिच दस्तखत न करं जाने आलम † “ सवकी यही राय थौ । 
शुचे चेगमोने सुराया करि ओंटरम साहव खुद बहुत हमददं व संजीदा हारम 
है । उन्ही से इल्तजा की जाये क्रि लाट साहव को समकार्ये कि इस तरह का सुल- 
हनाभा हमारे ऊपरे नही थोपा जाये 1 वादशाहं शृन्य भे तक्ता रहा 1 उसके 
मस्तिष्क को भविष्य की कल्पना के मंकावात ने भकमोर कर रख दिया मौर वहं 
कुछ भी सोच पाने मेंस्वयं को असमधं महष्रूस करने समा । 

वेगम ईजरत महल का हृदय भी एक वार रो पड़ा । उसकी आकां मू्ति- 
मान हौ उसके समन्त मपनो अनिष्टकारी हाय मदा रही थी) अल्लाह तञअलाने 
उसकी एक अदना मी दुजा भौ. क्रब्रूल नही की 1 सिफं दो-तीन माह की मोहलत ! 
खर मोहलत नही मिल स्कीतोन सही [ वह्‌ भने संकत्प पर मदग धी । दन 
फिरगियो को हिन्द से निकाल बाहर करने के लिये वहु क्ञमीन व आस्रमनि के 
कलि भिला देगो । हिन्द की जमीन उर. मे, वह देसे जनभिनत सुरज पैदा 
कर देगी जो फिररेगियों को अपनी तपि में जलाकर खाक भिला देते! वहं 
भावेश मे दांत पीने लगौ । वेगम ने भी बादज्ञाहु को वही उत्तर दिया, “नही 
भालम पनाह नहो ! इम दस्तावेडा पर हृजूर हरगिजं दस्तखत न करे, जितना 
वकृत टल सके टल जाने दं 1“ 

दोदिनदो वपं की तसह निकले फिर मादर वह मनहूस बारह तारो भी 
णर । टरम ने सन्वि-पद्र पर दस्ताक्षरकणने के लिये वादशा सेबार्यार 
आग्रह किया। उसे यदहं भी चेतावनी दी कि अगर दस्तात करने से इनकार करेगे 
तो गयर्नर-जनरल के टुवम के मुताविक भवय को कम्पनी का सूवा मना दिया 
जायेगा । वाजिद ग्रसी दाहको याशो थी कि शायद कम्पनी बहादुर पिष्ते दिनों 
की तरद्‌ मब भी उदारता वरतेमौ इसलिए उसने अपनी पमी रंङोदेण्ट को सोपि 
करः उससे अनुरोघ किया कि वह्‌ गवनंर जनरल से उसके पक्ष मे सिफ़ारिदा करे । 
इसके साथ ही उमने सन्पि-पत्र पद हस्ताक्षर करने मे इनकार कर ्दिया! 

गवर्नर जनरल की माज्ञानुमार भोँटरमने पूर तैपारियौ करनी पी। मतः 
दूसरे ही दिन भैगरेजौ फोजोने वारो तरफ से दाही महलो को पैर लिया 1 वेगम 
ने चाहायाकिमपनौ श्टौज के सिपहुमालारों कौ सम्पकं करके अंत्र्ो काप्रनि- 
रोध कर, लेकिन सेना अभी तपारी कौ स्थिति पे नही यी बतः केवत महन मे 

मौजुद अगरथक तिपादियो ते मामूली प्रतिरोय के वाद अत्रेजी परौगं फो रमण 
कर दिया । बादशाह वाजिद ली दाहं कौ नर्द फर लिया गया भौर उवे 
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कलकत्ते जाने के लिये तयार रहने को कटा गया । शाही महल मे सूट-मार होने 
लभी कौर भारी कोटसाम मच मया। 

कलकते के लिये रवाना होते समय बुलु बेणमो ने वाजिद मली शाहको रो- 
रो करर विदा दौ लेकिन हसरत महल कौ मखं शुन्यं ताक ष्टौ यी 1 किसी 
दवीशक्ति की ऊप्मा नै उसके भाघ मी सुखा दिये ये) 

"अलविदा, जानि आलम्‌ सलविदा ! “ उसने कहा धा, “जापको इतंमीनन 
दिलाती है हुचुःर कि ये बन्दी मापकी गर मोचूदगी में चूप नहीं बैठ रहेगी । इन 
फिर्टगियो से वतन को आद्धाद कराने के लिये अपने बहू का इतरा-कतरा कूर्बान 
करदेभी] हिन्द की मिद्ध के वरटखरे से हलार-हजार आफताव पदा करेगी 
-भौर जल्द इन फिरेगिों को नेस्तनाबूद कर उनका सुत्क से नामोनिशान मिटा 
देगी (^ 

वाजिद भली दाह की गालो मे ओक छलछठला मापे, “अल्नाह-तभला वु 
कामयाबी वश्शे बेगम ! मयर जौ कुछ भी क्रिया जये बहुत एहत्ियाते से 1 भच्छा' 
अलविदा ।"* 

हवा की विवद भीड्‌ने बादशाह को भरपूरित नेवं से विदाई दौ । बाद- 
शाह्‌ वाजिद गली शाह्‌ को भवध से निष्कासित कर कलकत्ता भेज दिया गया ! 
एक ही दिन मे अवध का सुह लुट गया । उसे अग्रेङी माञ्राज्यमें मितालिया 
गया । शौत-लद्र का एक ही कोका लखनऊ के कलेज को कपा गया । 
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ष्ठ्क-स्क सुक --ठका ठके' मही संकेत तय हृजा धा) 

सुतफुन्निसा मौर कनक सुन्दरी दोनों दो शरीर एक प्राण थौ । जुरकुन्निसा 
थी वड़े जमीदार कौ प्री गौर कनक के पिता वध की श्राह सेना मे चकलदार 
ये । दोनों के पिता मी अभिन्न मित्र थे । उनके परिवासौ मे भारी भेदजोल था 
दोनों को हवलया भी परा्-पाम थी मौर उनसे ही जुडा हयः पि्टवाडे मे एक 
सुन्दर वभवा याजि परिवारों कौ त्वियं विदोषः रूप से चणम मेसेती थी) 
अनी षहमद भीर प्रत्ताप तिह सपने-अपने परिवार कै इकलौते बेह घे मौर दोनो 
मे अगाढृप्रेम यः} दोनों सम-वयस्क भीये। मंत्री के लिए सम्पू सेव मे इन दो 
परिवारों का उदाहरण दिया जाता वा । दोनों लङ्कां जमी प्रहु पार करके 
सोलहवे वपे मर परवेद कर भृकौ यी भौर उनके भाई खनते दो-दो साल बद्व; 


ष्दिष्ा 
„ह, नदी = 
क लुट 
^ 
सतार 
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शहा मव भार न राहु पर } " फनक को छोडते हए लुत ने कहा न्ौयेतो 
बत्ाक्रिमाघ नहि तेक्याफायवाहोगा?" 
^फ़ायिदा ष्या, ये भी एक पुण्य यानी, सवाव का काम्‌ होता है ।" 

“सन्छा अगर र्य भी नहाऊं तो मु भी सवाव मिलेण 2" 

"ह, हा, जाब कौ भी मच्छा सादूल्दा मिलेणा। दमाराप्याराय्यारा-सा 
दलह भाई {“ 

ष्देख री कनेकी, बोली तो ज्यादा हौ बोलने लमी }"" 

ष्मही री सुपे कौन बोलता दै, अवतो द्ूलहमारसेही हौभी मजेदार 
गप-दप, तेरी सृ दिकायते कषगी ।“ 

"अरी चूपभीहो जाः 

"जरी लुतो कभी कती है योल भौर कभी कहती है चुप हो जा । भाकतिर 
क्याकरूं? दूर्हु भाई घे भी देसी दुरंगी वात करेगी तो वेषारे परेशान हो 
जाया करने 1" 

“ह्‌ बेचारे परेशान हौ जाया करेगे ! " मुह चिदृति दए लुत्फी ने क्‌} 

इमौ तरह चुहलवाजौ चलती रही भौर भन्त मे लो तै कहा, "मेरी 
सरकार, म दूमी वुम्हाय साय मी माघ नहाया करूंगी 1 

“वाह्‌ हृजुर वाहं, बड़ी देर मेँ फंसला सुनाया, लेकिन मजामी गया ।तो 
वापद्या र्हा 1" हाथ बदति हए कनक ने कहा । 

“वायदा, वायदा, वायदां { लृत्फोने तीन वार हयेली पर हधेली मार 
कर कायदा किया । ““चच्चाजानसे भी इजाजत ले लेना जच्छ रहेगा {कतक 
ने कह) 

“मरी भन्बा हुजूर तो कमी मना नही करेगे, व॑से उनके कान मे ड्ल दुंगी } 
तोकवपेशुरूकरना है? 

“अरो वस परषोत्ेही तो लग रहार साधका महौना।' 

"अच्छा परसो मुके बगीचे मे दए के पाक्त ठीक पाचि वजे सुबह चुस्त इुरध्त 
तमार पाभोमी।" 

"देख कही भ्रूल तो नही जायेगी | “ 

मरी तू कया मुभे बुद्‌ समती है ! भौर भगर भूत भी जाङगीतो ष्या 
भ पदिनही दिला सकती !*“ 

उर्वासमे भरी कनक सुन्दरी अपनी हवेली की मोर भागो-मागो आई 

मोर्‌ जपन मा को यह्‌ शुभ-समत्वार सुना कर उछठलने कूदे लम । उसकी मौ 
ध द प्रसन्नता हुई कि चुत्फून्निसा भी इतत धामिके कार्यं मे कनक कासाय 
र्हयहि। 


करई दिनों तक स्नान का क्म चदा रहा) चोरो स्दैखिया नटन्ती खव 


44 ; वेगम हजरत महल 


चुहेलवा्ी करती गौर घामिक गीत गातीं। उस दिन भौ इसी तरह उनके 
मधुर कंठ की स्वर-लहरी भोर के स्निग्ध वातावरण मे रक्त घोल रही थी । दोनों 
सहैलियौ ने महा कर कपे पदिन लियेये मौर वदी तम्भयतासेगा रही थी 
कयीर का दोहा :-- 
जित खोजा तिन पाडया, गहरे पानी वैठ । 
रै वैरौ खोजन गई, रही किनारे वैठ--कबीरा रही किनारे वंठ 1 
जमी समयं यकायके कम्दोल की रोशनी बुभी मौर दोनो किदोिमो के 
हाथ किसी ने पचेते पकड़ कर्‌ मुंह मे कपड़ा दंस दिया । चीख भी नही निकल 
पाई भौर लडकियां छटपटाती रहौ 1 उसी समय अनीष भी वभीचे भं माकर 
पुकारने समा, “अरौ लूत्फो, मो कलकी १” अचानक उसके भौ हायक्सी ने 
पीठे से पकड़ कर मुह मे कपड़ा ठस दिया । बहत कोदिश की मुव्त होने की 
लेकिन सफल नही हुआ । बगीचे के दूसरे छोर पर एक सेवक मादू लगा रहा 
था, उक्षका भो यही हात्र हया । चास को उठा कर वे लोग उन्ह बगोचे से बाहुर्‌ 
ले गे जहाँ घोट तैयार लड़ ये । उन्हे भच्छी तरह कप कर घोड़ों पर वाघ दिया 
यरे घोडे सरपट दोढ्ने तभे} 
इधर धौडो के टापो की मावाच सुनकर हवेली का दरमान कान लगाये भाहृट 
लेता रहा । टापो की यावा काफी देर संगीत भे गुम ही गई भौर थोड़ी देर बाद 
पुनः वगीचिके पासस्े शुरू हृ तथा संगोत भी अचानक चन्द हो गया) जतः 
दरवान कौतूहल वश चागमे मा कर आवां लगने लगा । “छोटी बी, सादेव- 
दि] लेकिन घारो तरफ़ भंवकार गौर सन्नाटा छाया हुमा था । उसने 
गरीचे में उन्हूं खोजना शुरू किया कि तभी उसकी नजर पिछले दरवाजे पर पटी 
जौ च्तौपट खुला पड़ाया। व्हा किसी कोन पाकर उसे विददा्त होगयाकि 
जरूर कोई अप्रत्याशित घटना धटी है 1 उसने तुरन्त खमीदार सद्द को नगाया 
मौर उनकी आज्ञा खतरे फा घंटा बजाया । दोनों हवेतियो मे कुटहराम मघ 
गमा। घटे कौ आावाय सुन कर 30-40 सवार तुरन्त हाजिर हृए गौर उन्दू 
मगोढेों का पीठा करने का आदेश दिया मया 1 वे तुरन्त चारौ भोर दौड्‌ पड़ 
भगोढे चुदमवारोने गवसेनिकन कर नोकरके मंहसे कपड़ा निकाला 
षौ षाक्रि उसे बतायाकि छतरेका घंटा व्जगयाटै भोर घबजमीदार 
ॐ जादमी हमारा पीछा करेगे । उनके घोडे द्तने तेय ह कि खच कर भाग पाना 
क्रिसोभी तरह मुमकिन नही है । सुनते ही सवारोके होश उड़ गए ओर उन्दौनि 
चमरौली कीतरफ खयर विम्या। उन्हनि जल्दौ-जल्दी वण्डद्रो मं जाकर सडकियौ 
फे हाय-पैरर्याच तहने मे डास दिया बौर दवन के उपर षट व मतवा 
विष्ठा दिया । नौकर को निपरानी रख के लिए वही छोड़ दिया ओौर उसे धमकी 
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देकर यह्‌ वायदा करा लिया कि पकड़ जानि पर भौ किसी करा नाम नहीं बतायेगा । 
साचू भल्नाह ने अपनी लाल-लाल आंख निकाल कर कहा कि अगर किसी को 
भेद ताया तौ जानसे मार दिया जयिगा। नौकर खण्डहुरो मे पड़ा-पड़ा वैचैनी 
महसूस कर रहा था, फिर ठंड भी बहुत थी, मतः वह इधर-उधर पूमने लमा भौर 
अन्तम करए के ऊपर बन्द कोरी मे पड़करसो गया। सवारो नै उससे धाम तक 
आने का वायदा किया थाः! अनीक्च को वहाँ छोडने मेँ उन्ह खतरा चा किः कही यह्‌ 
कौरिदय करके बन्वन-मुक्त न हो जाये । भगर एसा हौ जाता तौ वह्‌ लद्क्तियो 
कौ भी आजाद करा लेता ओर सारी योजना ही विफल हौजती! सायहीमेद 
भी खून जाता। भतः हंडबड्ी मे उन्ह कु नही सका ओर ये अनीसकोसाथ 
लेकर भिर पर पैर रस कर भाग ष्टे । अनीस भाजाद होने के लिए व्यथे हाथ 
कैर सारता रहा मौर इधर मोलवौ मय सवारो के खण्डहरो त्क पहुंच गया भीर्‌ 
लडक्षियो का पता लगा उन्हे मुवत कर ज्‌मीदार कै सिपुदं कर दिया ¦ 
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दौनी हवेलियों मे अनी के नही मिलने के कारण' हेडकम्प-्ा मच गथा { 
सभी लोग जमीदार की हवेली मे एकवित ही सलाहु-मश्चविरा करने लगे सेकिन 
मौरतं जीर ते रीन लभी । प्रताप सिह्‌ ने सुव दिया कर वह्‌ जाकर अनी भाई 
की सलाद करभा ममर सब की राय यह हुई किं पिले थानिदार द्वाया अहमद सै 
पता का नतीजा मालूम हो जाये उसी के चाद कुठ किया जपि । 

जब महमद कौ थानेदार के पास्त भेजा गया तो थानेदार सोकर भी नही उन 
था। जृमीदार की खवर मिलते ही वह्‌ उठा भौर गुस्से मे अहमद के तीन-चार 
हयोड्ा-छपि यप्यड़ जङ्‌ दिए ! महमद कांप गया । अपर शुरूयात ही यह दै तो 
भगेन न्नानिक्याहोगा! दरवाननै सासा हाल सुना दिया या। फिरक्याया) 
यानिदार ने भहमद को ईटा, “अवे मूर्गीके बच्चे तेरी यह्‌ मजाल } बो सही 
सही बताता है करतेरी वड़ो उपेद्‌?” 

"हूर मैने सही-सही वता दिया दै, साहवयादे का मुत कु नही मालूम 
कहा है-दे हौ अपने साये गएये।" 

श्वे { यानी कौन! कौनयेवे? जल्दी वता वीः“ 
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ह्यु र म नही जानता, मल्ताद्‌ छसम मु नही मातूम 1” 

"ह मुके नदी माूम { भी मालुम कराताहु । मासन साल, दमक मुहं 
पर तोवय याोघदे, अभो द्रे यापक भो मातूम हो जावेशा 1" धनिदार मरना 
अओौर माखन सास ने पिसी सान सियो सेमा सवरा (धो फो दाना पित्नि 
का पं) गहुमदके मूसे वपदिणा। बोपतेही बहमद कौ सौसोभौर मुह 
पर मत्ताहट मघने समी तथा मुरा हालष्टो पपा) उरने छोक-ठीकः करभक 
षो! आकरष्छी 1 बाकष्टी" वे दढेर लमा द्विप ! आवो ते पानी टपषता भोर 
भिवे उसमे मुह्‌ मौर असो पर चिपकती जाती \ थोही देरयादषही यानदार 
ङपट कर्योला, "वोत थव वतायेगरा मा नही ?“ पुटी हई यावाज्‌ मे महमदने 
कहा, “अभी वताताहूं हयर्‌ मभी-अाकष्टी 1” यानेदारने तोवय सतवा 
दिप) जहषद का वेहरा नाल हो कर मस्लाहट से जसं रहा था मौर छक सकने 
कानामहौ नहीत्तेती पी) वदी मु्विस रे उसने कहा, “सस्कार्‌ मने उनते 
कफरारकरलियादहैकिःपकटे जाने पर किसी का नाम नही बताजगा |“ 

“अरे हाँ रे शट्‌ंणाह ! तुकसर कमे तोड़ सकता है! हराम के पिल्ने! 
वतलातता है कि तुर फिर ये हार पहनाडे ? तोचरे की भौर दशारा करके पानि" 
दारने कहा 1 तोवड। दैषते ही हमद फी जान निकल गर्द, “जूर्‌, एकतो था 
वौ क्रिस्टनि जोसफ 1" 

«कौन-सा जौ्तफ, वही तो नही जो यहाँ रेशमी कथडे वेचता फिरता है ?“ 

“हौ बही हज्‌र, वही जौसफ, मौर दूसरा था सरकार ^““1'/ 

“उवे चुपक्योहो गया ? जल्दी वत्तायेन +” 

पदर वह्‌ बहत खन्नरनाक है, उसका नाम नही बताङगा (" 

तीन-चार सहार शाही यप्पड्‌ जड दिए पानेदारने मौर कहा, “ती वह्‌ 
मसे भी जयादह खतरनाक है ? माखनर्वाधतो फिरसे तोरा! अहमदको 
सोवा देखते ही फिरसे छीकं सनि लगी 1! अभी तक आंखें गौर सारा चेहरा 
भत्ला रहा धा ! वहु चमीन पर सेट कर गिडगिडाने लगा, "माई वाप, नही ""* 
म" ही" 

"सच्छा तो ववा मौर क्मैन था ? कौन-कौन ये?" धानेदारमे पूछा { 

'हुजर्‌ दूरा था लल्‌ मल्लाह । वह्‌ बहुत खतरनाक है मालिक, कहता था 
कि पड़-लडे वु उमीनमे गाड दूंगा.बगरतूने मुके कोर्‌चालवाजी की! 
इजूर वौ मुभे मार उनिगा--माद डते मालिक 1" अहमद कापते हए 
चोला॥ 

“दवि डरता कों है, लीलू को तेरे सामने ही कुत्तो से नही नुखवाया तो बात 
दो क्या { अवचेफिकर होकर बताकर जोर कौन-कौन या 1 

प्रकार यौरतो वार गोरे ये, उनको रं नही जानता, चेकिन धकलसे 


~ ~ 
चेगमं द 
पहचानता हूं ॥ (व (क 
न््ोहो{ चार फिरंमी भौ ये। अच्छा वगीचेका' पिणत 
सुच गया, वहां तो सालय बन्द रहता है नच १ + न 
"ह यूर ताला बन्द रहता है मगर पता नहो कंसे खुल गया" ~; समृ 
शट, तो शायद मषने माप खुल गया किसी जाड वाद वे, है न?" "व्य॑म्य.म~ 
यनिदार ने कहा । णह, माई वाप कु दसी ही मालूम पडता है 1* सरलतासे 
जान ्टुटती देख अहमद नै कटा । "अवे कुत्ते की भोलाद, ठंड मेतैया दिमाग 
खराब हो गया है, भेजे की कूलक़्ी बन गई है। जरा इते आग पर उलटा तौ 
लटका दे मुतीर !” एक सिपाही से धानेदार ने कहा । सिपाही ने महमद के 
वैरर्वाष दिये भौरी कीतरफसे पकड़कर दीवार के सहारे जलती हुई एक 
भट्ठी की तरफ ले जाने लगा । अहमद घबरा गया । “इतनी तेज भाच पर उलटा 
लटका दियातो जिन्दा ही कवाब बन जाऊंगा! '* उसने सोचा गौर घरमे 
चिल्लाया, "हुजुर अमी मच-सच बताङगा, मालिक भट्‌ढी पर मत लटकाद्ये 
"अच्छा दते यहाँ ते भभौ" थानेदार ने आज्ञा दी, “मौर इतके पैर खोल दो)” 
सीधा खहाहो जाने प्र बहमदसे पुछा, णहा तो बलभ, दरवाजा किमत 
सला?“ 
“दुजूरर्भने ही खोला था।५ 
णहं ॐॐ ! तो जादू से नही खुला ! " चिढ़ति हए थानेदार ने कहा, “जनाव ने 
दरवाजा क्यों कर खोला, सव सही-महौ बयान करो वर्ना भटर पर उलटे यंग दिये 
जाओगे । अगर मव कुछ भौ षुपाया था शूठ वोले तो तुम्हारी सैर नही, समे! ” 
“नही हलर, मव कुछ भी नही ुपाङगा । सच-सच वतम । वो जौ जौतफ 
है न वह्‌ कहता था ईप साहव के लिए एक ठो चडकी चाहिये, सूबभूरत लडकी 
अगरत्रु वतादेभोरः हमारी कुछ मदद करे तो तुमे इनाम दूंगा । इसके वाद 
सीद मल्लाह जो एक दिन उसके ही साथ आया मेरे पे षड़ गया भौर नाम 
के मलावा मु नौकसो दिलाने का भौ लालच दिया । कने लगा, “अवे वेवूफ 
यहा बाणवोनी मे क्या घराहै, हमारा कहना मान ले तो साहृव लोगं तुमे 
चदा सी नौकरी दिला देभे । उमे स्लानदार कपट, जूते, टोप वगैरह पिनि 
फर नयावोक्री तरह्‌ रहेगा) उन लोगोने भे पन्द्रह रुपये नकद इनाम के 
यतोरदेनेकोभीक्हा। परहिते मेने वहार भौर धोपिर्यो की दो सङ्करा 
दिखाई लेकिन वे उन पसन्द नही आदं । श्वर वने मे ड्कियां-- बहकर 
यौ टप कर रोते लग्र । "हा हां गोत्ते जा, मवे छोकरिगों की तरद्‌ 
"रोक्यीं रहाट? 
"चूर, बहू बुरा द्व्या मने ! चालच मे माकर बहुत वदा गुनाह ! हूर 


--^~ 
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एक तूफान उठ खडा हुमा या । कमी वैक्रोधसे्दात्त पीती तो कभी नफरत 
पे मासं बस्द कर कुछ सोचने लगती । 


14 


हमने माना कि तमापुल न करोगे लेकिन 
राकौ जा्येगे हम तुमको खवर होन तक । 

शदोलो से चलकर मौलवो मय जपने फ्रौगी दस्ते के दरियावाद प्रहुवा 
तो उत्ते खवर भिली कि अवध पर मग्रे कम्पतीने मधिकार कर लियादै 
सीर वादद्ाह्‌ को निष्कासित कर कलकत्ता भेज दिया गया है! भुनकर उसे 
अत्यन्त दुल हा भोर पदचाताप भी । “कारा 10-15 दिन पत मुके खवर 
भिल गई होती ! म इतनी मास्ानी से अवघ पर कन्जञा नही हौनेदेता, दप्ेर्जो 
कोष्ठी का दूष याद दिला देता ।" वह्‌ सोचने लगा । “लेकिन फिर भी इतनी 
जल्दी वाकायदाजंगकीसैयारी नहीदहो सकती थी! अगरजेगभीदोतीतो 
आखिरकार दंगरेज ही जीतते। सैर, अव भी कों बात नही, शायद भत्लाह्‌ 
तथला नै हमै सरि मुल्क में आजादी का इनकरिलाव जगाने करा मौका मता किया 
ह । एेसा इनक्रिलाव जो दग्ेजी भयदाह्‌ के जवां से पूरे हिन्द को निजात 
दितयेगा ।“ खयाल मे इब वह्‌ तरह्‌ तरह के म॑सूदे बनाता रहता । जवं वह 
इन विचारों स मूत पाता तौ हज रत महल बेधम से मुलाक्रात की युवित के बारे 
मे सोचना । उसके जासूसो नै सूचना दी थी कि महलो पर गौरी पल्टन की खरल 
निभरानी है मौर चिडिवा का बच्वाभी चिनाकंडी जांच कै महनोमे दाच्िल 
नी हो सकता । इसत्तिये उसने 3-4 महीने दरियाबाद कै जागीरदार वनवंतसिह्‌ 
की हवेली मेँ दी भपना मुकाम रखा ९ साय री वह्‌ उषसे कट्‌ मामलों मे सलाह्‌- 
मशविरा भी कस्त हा । इन दिनो वह्‌ फैडावाद, स्दौली ओर जास-पाप्तके कष 
मह्वपूणं गवो मौर कस्वो मे भी जाता रहा । 

इधर वेभम हेयरत महल दिलकुल यकेली पड गई धौ । सारे दरबारियोके 
महल मे जनि-भाने का निपेष या मर उनकी यतिदिधियो पर भी कड़ी निमरानी 
रखी जाती धी । गभर सपने क्ष मे चन्द कई तरह कौ योजनाए्‌ बनाती रहती 
धो । यकिला चना भाड्‌ नही फोड सकता, लेकिन वह तो अदूमुत शक्ति की देवी 
यी, अनवरत उजौ का सोत्र ! विवशताए्‌ उसका साहस भौर भौ बदा देती भौर 
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वह्‌ फिर यदम्ब उत्माह्‌ से अपना ताना-वानः चुनने मे व्यस्त हो नाती । 
उस दिन अव वह्‌ दोपहरका मोन करकैष्टीदीथी, एकसखार्दिमने 
(नौकर ने) प्रवेश कर आदाव यजाते हृएु सन्तर के रख का गिला उरे वेश 
कियः ! गिलास हाय में ते वह्‌ इस नये लादिभ को देते ही आश्चयं वक्ति रहं 
गह] सरादिम को उमे वड़े बदब से भुककर सलाम किया मौर हेसकर कटने 
सगौ, मुहानल्ला मौलवी साहब, मुभे उम्मीद थकरिभाप चूर तदारीफ 
लाभे) बाहु केमाच कर दिया जनाव ने | चेकिन लाल गदड मे नही प सक्ता 1“ 
मौनवी ने कहा, “लाल की दानां सच्चा जौहरी ही कर सकता दै मनका, 
चना फिरंमी-गास्द की जसो मे धूल ककर म आपकी लिदमत मेँ किस तरह 
हालिर हौ पाता! 
वेगम खुरी के भारे एलो नही समाई, “जहे किस्मत मौलाना, अजिर 
अगरखुदासे कुखजौरमी मागती तो जरूर मिल जाता [ कव से जपुक्रे बरिमे 
सोच रही थौ मगर मजवूधियों ने जकड रखा था }° तभी दरवा पर दस्तक 
इई, धीरे से दरवाद्ा खुला मौर एक बुक वानीने प्रवेश किया। “कौन होतुम 
ओर वुमने यह तक जाने कौ जुरयत केसे कौ ?” वेगम मौर मौलवी ने बातचीत 
अन्द कर एक साथ सवाल किया तमी तीन वार जमीवोस करके वुं का नका 
खटा गौर राजा असाल ने दोनो का अभिवादनं किया । बेगम कादिल 
-वरिणियों उ्ठलने लमा भौर वहु कहने लगी, “लगता है अल्लाह-पाक ने हमारी 
दुआ फ़वूल करल्लीह ) इन गदिशके दिनों मं भी हमारे वफादार ममीर खामोरा 
नही व॑डे है बल्कि सित्ततते सहकर भी यपने इरादो पर्‌ क्रायम द ।तोरानाजी 
मुमने किस तर्द महलो मे दाखिल पाया ? बया गोरो नै नकाव उठाकर नदी 
देखा ?" 
"देखा कयो नही मलका-ए-आलिमा, मगर हमारे आदनियोने भी नहीं 
दिखनि के लिए काफी हज्जत की जौरकंडाकि यह्‌ हमारी वेगम्‌ साहिवाकी 
तहीन दौगी । इसकी सिकायते हुम वड़े लाटतक करगे भौर तुम वर्वादहो 
जाओगे + आसिर बहत देर के वाद यह्‌ तय हआ किं करीच 20 गजके फामने 
मे वेगम षदेमे से अपने चेहरे की एक फलक दिलर्पेगी ताकि तहकौक हौ जये 
कि कोई मदं नही) मैने बहत दूरसे नक्रा विजल्ती की तरह हटाया गौरफिर 
हाल लिया भौर उन्हूं स्सल्नी हो यई । “वेगम हेसते हए बोली, “लेकिन उन 
्िरङ्तिरिनेक्याअफीमयघार्खीयीकिदृतनी सम्दो-नम्वी मृं भी उन्है नलर 
नेमासकी?” राजा जैलासर्ठिहने वयलेमेसे मुलोटा निक्त फिरसे वेहरेषर 
समाकर दिखाया तो हनो के प्रव्वारे टन लगे 1 इत आपत्तिकाल मे भी सव 
फाजीयोटढीदेरके लिये हत्कादहो पया ओर वेगम ने मान लियाक्रि वाक 
सुखोटाभी विसो एजय के फनकारने बनाया है। धकर व दुबहाकी कोर 
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गजाय ही नही । "भली मुकाम, यह्‌ तो मापे गुलाम कमष्दरीन नेवनाणारहै, 
बहत ही गुणी भादमी है ! “ “अच्छा, भच्छा कमर्दीन मघालची { वह्‌ इतना 
होशियार है क्या?” वेगमने कहा ! “जी ह हुजूर वही, वक्त जरूरत उका 
यह फन हमे काम देगा ! ” कुछ देर मौर हंसी मजाक चलता रहा फिर शुरू 
हृं काम की वतिं । 

राजः जलालर्घिह्‌ ने बताया कि वादशाह्‌ के कलक्ते भजे जाने क वादसे 
रिया मै काफी असन्तोष व्याप्त है ! उसने अवध के फ़ौजी भफ़रसरोसेभी 
यात-वीत की थी । वे सव दरें ने हटा दिये ह गौर मषने-अषने इलाको मे जनि 
की तैयारी कर रै ह । जिनके भी वह भिला, उन्होने वायदा कियादैकिवे गुप्त 
रूप से अपनी सेनाये संगठित करते रेमे भौर वक्त आने पर भपरेलों से लोहा 
सेने के लिये भपनी जान की वाजी लणा दभे। यह्‌ सव सुनकर वेगम को बहुत 
श्रसन्नता हुई भोर उसका उत्साह दुगुना हो गया ! 

सजाने यहभी वताया कि अहवधर्खा, शराण्ुटीला, मली नकी वा, मौर 
जस्त वभैरह्‌ कै अलावा कद्‌ अमीर उक्षमे मिलते रहते ह भौर स्वकी 
सुफिया वंठक करीव हर हेप्तै होती रहती है । “यलका-एु-आक्लिया | सत 
निगरानी कौ वजह से मलवेत्ता हम लोग जापते तो जल्दी-जत्दी मुलाकार्ते नही 
कर पत्ति मगर वाप इतमीनान रखें कि हभ अपनी तैयारी मे जी-जान से बटे ह। 
सारी रिआपरा वेसद्री से हमे मदद देने के लिये इन्तयार कर रही है 1” उसने 
कहा। 

"वाहु, ह्‌ तो वक्रं महम श्ुरखवरी है ! ” 

“जी नलका } ” यह मौलवी था, "रेज कंपनी ने अचघ के सूवे का ओंँटरम 
को चीफ कमीशनर बनाया था मेकिन वह्‌ चुरी चला गया भौरञव कारम 
जैक्सन उसकी जगह काम कर रहा है । यह्‌ बहत वदमिजाज दाष है भौर भाए 
दिन नई सुराफ़तं करता रहता है ।पेन्शन परनि वालो को वन्दने नही दीजा 
टी, तकरौवन पचास-साठ हजार मादमियों को नौकरी से निकाल द्विपा मषा 
दै भौर दसुन पर महशरूल बढ़ाये जा रहे ह 1" “उपक ओह्‌ यै तौ दिन्द को निचोड 
कए रलं देगे, सुना है मफीम पर बहत वेजा महभूल लगा दिया है 1" वेगम ने 
महरा निर्वास लेकर कहा । 

"नूरयेहौ नदी, ये वदजात छत्तर मंजिल में रटने की शुरभत्त कर रहा 
दै! कदां दाही छानदान ओर कटां यहु मदना-सा कम्पनी का अफसर 1" राना 
जैसार्लाशहने कहा 1 

“मलका, यह्‌ मौलवी या, सके अलावा दमने कदम-रसूल कौ इमारत 
को मी सिहाना बना दिया है । जहां हरत रसृलुल्लाह कै कदी के नवय 
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है वहां फिरगी लिपाही जूते पदिन माजादी से घूमते हु ।" 
येगम का चेहरा तमततमा गया मौर वकी, “राजा जी, दसके सिताफतो 
एवः खरता लाट साह्व को फौरन भिजना दिया जाये 1“ 

श्वम की तामील होगी वेगम आलिया,” राजां ने कटा मौर एक कागज 

पर याद दहानीके लिये नोट कर लिया। 

येगम ने कहा, “मौलवी साहब हमे देहातों तक गाम अवाम मे जाग्र्कता 
लाना जषटरौ होगा \ दसके लिये क्या-क्या करना मौचू होमा ? राजा जीतुमभी 
दस मुद पर गौर कटना ताकि पुर असर क्रदम उठयि जा सरके 1 

मौलवी मौर राजा दोनों ने अपनी सहमत्ति प्रकट की भौर वापदाक्रियारकरि 
दस मामे में जल्दी ही कुछ निणंय लेकर उन पर अमल किया जायेगा । तमी 
राजाने कहा, “मलका-एु-मालिया, हमे अव को द्प्ेी हृकर.मतमे भिलातेने 
कै चिलाफ लाड डलहोजौ को एक खरीता भिजवाना चाहिए मौर उस्म यह्‌ 
भी इषरार करना चाहिए कि अपना फंसला वदलकर्‌ हमारे बादशाह को वापिस 
लखनऊ भेज दे ।“ 

“जी हां राजा जी, यह्‌ तौ सवसे पदिले काविने गौर मामला द 1“ कृते हुए 

यैगमने तालो बजाई मौर मुख्य सेविकाके आने पर आज्ञा दी कि वहतहखने 
का गुप्त दरवाजा खोलि 1 सेविका नेकक्षकी दीवार से एकं बड़े चौकोर शिला- 
खण्ड को दाईू्गोर बड़ी कटिनाई से थोडासा सरकायां तो पौड़ी जगह बन गई 
मव इसर्मे हाय डालकर पूराकापूरो चौकोर पत्थर दाँ मोर सरलतासे सरक! 
गया भौरएक चौकोर खाली जगह दिखाई देने लगी । सके निचले किनारे पर 
हाय रखकर मुख्य सेविका मे अपनो गोर सीचा तो दसरा चोकोर शिला लण्ड 
भी नीचे फ तक भक गया । भव नीचे जने के लिए एक मादमक्द रास्ता बन 
गया था) वेगमेनेसेचिकाकौ आज्ञा दी कि नीधेसे एकह्रेराकी मिल 
(पन्रावलौ) जौ वई तरफ की मलमारी में रलीदै। ऊपर ले अये1 सेविका 
तुरन्त नीवे गई ओरक्रढहीक्षणों मे भिस्त लाकरवेगम कोवेश कर दी 1 इमे 
अवधघ-सस्तनत के कुछ महत्वपूणे दस्तावेज के गलावा एक पत्र का प्राष्य भौ 
याजोवैमयने गवर जनरल को भेजने केलिएतेयार कियाधा गौरयही 
इम्तजारकरदरहीथीक्रि कछ मुमाहिबों को इसे दिखाकर उनक्री राके वाद 
कलकत्ता भेजा जाये । पहिले मौलवी ने तथा किर राजा ने यह मसौदा पठा भीर 
माम्रूली तरमौमकेः बाद उसने अन्तिम रूपदे दिया 1 मौलवो ने वहुत सुन्दर लेख 
भेपत्रतेयार करिया मौर वेगम की तरफ देखने लगा । 

भ्राजा जी यहे खरीता किसके हाय भेजा जाएतो ठीक रहेमा? वेगमने 


पछा। 
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"आतीकं, इसे लेकर फिसी बहत जिम्मेदार दास्स को हौ भेजना चाहिए 1" 

तौ माप ही चते जाये ठो कंसा रहेगा ।“ 

जी बेगम मालिया, मै हौ चला जाङेमा 1" तेक्रिन बवौषमें मौलवी बोल पदा 
मौर कहने लभा, “मलका-ए-मालिया मेरी समकर मे राजा साहव को भेजना मीच 
हां रहेमा बयोकि हमे इनकी यहां सस्त जरूरत होमौ । इृन्दोने यहाँ इतने काम 
घेड रसे है कि नकौ गं र्हाछिरी में किसी दूषरे उमराव को उन्ह पुरा करना 
साभूमकिन होगा 1" 

मगर मापको मी भेजना मनासि नही होगा, ममर महच्रुव ख कोभेना 

जाएतो कौमा रहेगा?” 

“जी मस्का-ए-मालिया, बहूत मोज होगा उन्हे भेजना । वे वहत बुद्धेवारौ व 
सिम्मेदारी सेदसकामको अंजाम दे सकंगे। उनका यं काकामहूम लोग 
सम्भाल सकत ह +» मौतवी भोर राजा लगभग एक साथ बोते। 

“तो ठीक है, माप लोग महवुब लां को यहं चरीतादेरदे मौर हमारी तरफ 
से श्ररूयै हिदायत देकर उन्हें कल ही कलकतते के लिए रवाना केरा दे 1" वेगम 
ने कहा । 

"बहुत सच्छा, धे्गम साहिबा, मौलवी ने कटा, "माप द्रत पर रस्तखत् 
फ़रमा कर मुहूरवन्द करा दं गीर मुभे दे दे' ।“ 

वेगम ने दस्तखत क्रिये तथा अपनी मख्य सेविका को भदेश दिया । थोडीदी 
दैरमेंसील वन्द लिफ़राफ़रार्तयार हो गया मौर मौलवी कोदे दिया मया! 

राजा मौर मोलवी ने कटा, “दुजूर को हमार कारगुदारियों की इत्तिला 
वनन -फवक्तन भिलती रहेगी 1" "वाह्‌, वहत सूव । हम भौ कोरि करेगे फि 

भापलोगो से किसी-न.किष्ती तरह मुलाकात होती रहै । वैसे यह्‌ निगरानी 
उयादह्‌ दिनो नही चनेगी--उयादह्‌ से स्यादहं एक-दो माह । उसके बाद इतनी 
पाबन्दियां नही रर्हेगी 1“ यह्‌ वेगम धी। 

भज हां मलका,मेरामौ यही खयाल है, फिर भी हमे होकियार तो द्मेशा 
ही रहना पडुंमा । इसी वजह से दम लोगो ने तय किया है कि बजाय लखनछके 
अमीर-उमरा्वौ क वटक भौ भादन्दा दर्ियावाद ही रखा करेगे !* राजा 
ने कहा 1 

“जी हौ मलका-ए-मुभज्ज्मा, वही यानी राव बलवंत सिहिकी हवेली पर। 
वह जापका बहत ही खेर्छ्वाह जगौीरदार है । फिलहाल मी वही ठहरा हुभा 
हं ।'* मीलवी ने कटु 

“वहत अच्छा, बहुत च्छा ! वैठके वही रखना मनासि होगा ! अच्छा 
राव वलवन्त ह्‌ कुठकर मी रहाहैयायेों ही व्ादारी का दमभरता है? 

“मन्त का-ए-मालिया, सापि, सुनकर हैरत मे पड़ जरेगी । वह्‌ अवने चारो 
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सेते है भीर हिन्द में पजा जमात्ते जा रहै है। कां ये कमीने सौदागर मीर कहु 
सतल्तनतो का इन्त्धाम { हमग्यी वददिरस्मती ही है वर्मा ध्न वदजात्ती की यहां 
तके आनि की हिम्पत्त ही कंते होती ? इन्हनि वंगाल के तवाव सिराजुदौला के 
छ्िलाफ्र मीर जाफरको गहरी प्र मामादाकर दिया, फिर मीरकातिमको 
मिलाकर भीर दाफर्‌ को घता बता दी! अआश्िर मै सबको खत्म करके बंगाल 
ओर्‌ बिहार को हृडप लिया । दहुंशाह्‌ को फटपूतली वेना रला दै । सममे नही 
अता कि मुल्क कहां जा रहा है ।'" तहन्वर खाँ तैश मे बते जा रहा था । 

“यही तो दरोणा जी समकमें नहीं भता क्या क्रयाजाए) बरेवमरौली 
भा गई।* प्रताप सिह नै कहा । 

ष्टौ जी, हमे भव चासो त्ररफसे होशियार रहना चाहिए । मुन्ने खौ, राम- 
सरूप, माघो ! जरा सयाल रखना कोई इषर-उधर माग नह पाये 1" 

“जी दजूर भाप वैफ रहै, एक चिडिया का वच्चाभी हमारी निग्रहो 
नरौ वच पाथेगा ! " सव प्िपाहियो ने एक साय कहा 1 धीरे-धीरे लेकिन वहत 
सावधानी से सव खण्डहरो की तरफ वदृ, मौर कुठ सवारों को चौकक्षीके लिए 
छोढ्कर हमद के वताये हुए स्यान पर तटेखनि तक पटेवे तो देखा निः ढक्कन 
सुला पा हैत्तया दे व मलवा हटा हभ है । 

देते ही भदमद ने कहा हूर मौलवी साहवने तो दक्कन्‌ लगवा कर फिर 
से उस पर दे व मलवा जमा करवा दिया या। लगता हैवे लोग पहिलेही दस 
जगह भाकर चते गय है । दरोगरा ने एक मदयालची को तहखाने भें भेजा, खण्डहरे 
की त्लाश करई भौर कूंए के उपरनीचे बनी कोठरिथो की तली ली । प्रताप 
8ह्‌ दुरन्त इषर-उधर धूमकर घोड़ा के टापो की निशानी दूढने लगा । पीये वत्ति 
सरसो कैसे मं काफी दूर तक सरसों के वेढ़ चमौन तक मूके-क्धि ष्ड़ेये। 
भतरापरने दरोगाकौ बतायाकिहोनहौ वेलोगइसौ रास्ते चे गये है । कद जगह 
निशानी सेपततालगा किदो घो वराबर-वरावर निकले है मौर वाकी एकया 
दो उनके पी । 

दरोगा ने अन्दादधा लगाया क्ति उनको गये च्यादा देर नही हृदद! जब 
तलने मँ उर कुछ भी वही मिला होगा तो अर्ह खतरा हृ होगा किवे किसी 
भो समय पकड़े जा सकते है लिहाखा वे कही आस-पास हौ छपे होगे । दरोगा ने 
अपने मादमियो को सेतो वाते रास्ते से लभे का भादिश दिया ओर खुद प्रत्राप 
विष के नाय अणग-माते चलने लया! कुल आथा मील चते हतो कि एक नहर 
सामने दिलाई दी जिसमे लबालव पानी भरा था । प्रताप तिह ने नोचे उतरकर 
देखा तोर्वाईयोर नहर के किनारेकिनारे घोडोकेजाने के निश्चान नजर अगये। 
जव उस्ने दयोना को वत्ताया तो उसने कहा हमे घयादद-से-प्याददह रप्रतार से इती 
रास्ते पर बना चाहिए 1 घोडे वेहृप्त तेव दौड रहे ये लेकिन प्रतापं पिह बार-बार 
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लगाकर आओर्भीतेरी से अणि क्ठद्दाया। तभी उपे करीव सौ मके 
सलि परधुल उवी नयस माई 1 बह द्विजली कौ चालते सस्प बनिवदारो 
दो-तीन पोट भौर सवार धृथतेसे हिषाईदिषे ! किसी वमे कुछ मकान भं 
नर जानि लते मौर्योडीदही देर प्रतार्दहिहमव कीसीमातकजा पूवा! 
क शो से ममन हो मए ५५ 


अवानः 
प्रताप के पास दोगा पूया भताप तेकफहाकिः होनदोवे दसी मौव भेकी 


जाये हि । नमला खुद बदटुत छोटा-सा मव चा दकल से पचास धरोकी 


यस्त \ गौव के एकं तरफ़ नदर्यी मतः सर्वात को मिष हुमा कि गौवको तीनो 
छोड करवेर्गावमे प्रविष्ट दए। 


मकान 

कपड़े येचता है १ दरोगानेपूछा। 

"तद सादवो पौल मे दाकिम है एक वदध दच्वेने वतताया1 

यनिदारके सवासो ने वुरम्त उस भ्रकान को चेरलिया। मकाय वया चा, एक 
बहुत ञचा कमरा जैसा लगता या कोई खिडको नही १ एक 
पी एक छोटा-सा निकाम जित मी मुककर ही निकल 
वाहिस्वंषे घोडे बवभी हीकर्टेये सौरषसीनेमे 
दरवा पर दस्तक दी ! एक बरे दादौ वालि ते दरवा्ा लोला दौर माये परबल 
डालकर वदे शौःटसे मगन्दः की चक मूदरामे देखने लगी ॥ जंषेही 
दरोगा सौर भ्रताप छि भन्दर दाखिल दए बं वीचछेकी ओ 
गया \ वरी छोरी-एी चटिया पर्‌ गहरी नोद मेखसटिभर रदैये। 


कठोरे, कटोरी मौरएक यानी विरो पडी ची! दरोगाने वहमद को धारये 


युवको को पहिवानने के लिए कटा) नै ष्तदी'मेसिर हिला द्विया) फिर 
उरते वृदे से ष्ठा, यहां कोई माया है? ने आश्चयं ते करटा, न्कौन{ नही 
तो!" “नीतो १" यनिदारने कंडुककर मुह विदाते हए कहा, " 'अभी-मभी दरस 
चं दो-तीन जने घूमे जौरवुमहमेदी समानप्टी दे ष्टे छे" “चूर 
देख लीनिष्‌ 1" दूढेनेजय चौडोर्जादं कर देखते हृष कहा, "ह कन क्तो 
आस्सी कथा ४" कमरे कंघेरा धन या \ मसल जलाकर यूर कमरे कौतलाशी 
क्ली म्‌ \ कोनाकौना देख डाली पप्र कोर नदी मिला) कोई त्रया अल्मारे 


श्रौनदी शो--सिफं सीघी सथाद वहतं वी दीवार 1 समी निस टकर चाहर 
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जाने सगे, तो दयेग्रा ने बृह पे पृष्ठा, “तो फिर वे दादर किप पडे वेषे दै?“ 


“हे दे हक्य हुवर ? “बेरे पडी शान्ति घे कटा, “ता नहीं येभम्बष्त 
जिन्नात छह यहीं कर्यो षां जति है, हक रदे दोग हवूर 7” हा द, हरु रदे 
द!" दसेघ्रा योता, “वतर दजूर दो-दो दिन सड रहं तो भी इसी क्रदर हाते 
रहते ष्ट याघुदा। संर कफर।'*बृढेने दुमा मापते हृए हाय ऊचे षि । तमी 
प्रताप हने धानेदार को पथेत द्टूकर अन्दर फिर से घलने फो फटा । वह 
सुरन्त बन्दर थया । मयालयी भी जो पचे सड़ा धा पुनः मन्दर गमा भोरे 
जव प्रतापने देगा को ऊपरदेखने को कातो छत से दो विस्तर सटरकते नजर 
मपि । प्रतापं नै मशालङवी कलेकोकदातो दिवारदियाकिछतपेटी 
करटोसे दो आदमी टम हुए ह । नके पाष ते एक दोहरी सस्ती दार्ईमोर 
सौरदरमरी ्वाहिभोरकी खुदिोसेवंधोहृरेषी । बसफिरश्याथा दरेग्राने 
सपना कोडा निकाला मौर दरवायै कौ तरफ गया 1 चारपाई पर मीये हए दोनो 
युवकों पर उने कोड़ा वरसाया मौर चोर से चित्लाया, रामी के पिल्ले, हम 
सेह मक्कासे }" दोनों जवान लपक कर उठे भोरभागने फो दए कि सिपा्हियो 
ने उन्दँ दवोच लिथा। दरोगाे दशारे पर दोनों कोमन्दरते भार्या गया! 
दरोग्रा रजा, “भवे उल्लू कै षरट्ढठो ! भगर मनी साल नही एुड्वानी हैतो 
उतार दनङो नीचे ! ” दोनों मादभियों ने वुपचाप सटी परं से रस्सी सोली। 
दोहरी रस्ति को एक तरर घे दील देते गये सौर दूसरी तरफ सीचते ग्रएतो 
दोनों लटके हृए मादमी धीरे-धीरे नीचे उतर आए । वेमे ही फं पर टिके, 
दरोगा ने पचात कोड बरसाए मौर गहुमद की तरफ पहिवानने फे लिए 
देवा । महमद ने "मे सिर हिलाकर बताया कि यही वे भादमी ष! उसने 
फुपषुपाफर कहा, “हुजूर ये लीलू मल्लाह है गौर पे फिरंगी भी उनके साच माया 
था 1" िपाियौ कौ तहुव्वर खाँ नै हृकम दिया कि इन रस्सियों से कष तो ! एन 
दीनो छोको को मीर वुदढेमिरयां को मी गिरपतार करके वाध लो । फिर वह्‌ 
वृदे की भोर भाग उलत्ती नजरों से देखता हृभा बोला, “व्यो दे हरामखौरये 
दी जिन्नातर्हैकि कीर भीर?" उसने वृदे कौ डाड़ी पकड़कर खीचौ तो हाये 
घा गर, वाल पकड़कर हिलाये तो बाल हाय मेँ रह गए भोर वह भागते तगा कि 
अतापने कमर पर एकं लात जमाई । तुरन्त वह्‌ धरादायी हो यया, वह्‌ भौ 25- 
30 सलि का एक युवक ही था! पाँों को ्िपाहिर्योनै ककर धौ प्रयि 
शल्लिया भोर स्दीन्लीकी तरफ चल दिये । पहुचते-पद्वेचते मेयेरा होने लमाया। 
मेवमादों के दोनों घोरो को र्दौसी ते आए। रास्ते मे दरीगा ते कदा, “वाह्‌ 
कुमार साव दाद देता ह मापिकौसुफको) अगरआपनदी होते तौ, ईमान से, इन 
हरामियों को पकड पाना मुमकिन नही था । देखिए तो, स्पाले इतनी ऊँची छत सै 
चमगादड़ो की तरह लटके हए है 1” 


58 : येगम्‌ दचरत महल 


"मौर लटकने मे भी कया पूर्ती दिखाई, शायद ये रस्सि्यां मय फदों के हमेधा 
तयार रली जाती ह 1" 

"जरूर, जर वर्ना मानन-फानन भें ये कपर कंसे सटकाएु जा सक्ते ये 1" 

"जी ह्‌, पन्दे री खूव बनयि है, कोई सोच भी नही सकता चा क्षि सात्ती दो~ 
दो लें इतनी उचा एर टंगी होगो |” 

"जी हा वुमर साहव, वर्ना पच्चीत सातमेये तहव्वर खां घोषा केषा 
सक्ता था! यकीन मानिएु कुमर साहब यह पहिली वारधोखा वाया है 
मैने" 

श्दीली पहुंचकर दरो ने पिते उस मग्रे को खुलवाया मौर उसके वयानः 
लेना शुरू किया } 

"तुम्हारा नाम ?“ 

“विलियम सह्यूशियस क्रिङचियन ।“ 

वाप कानाम? 

ष््टी° ए० क्रिदिचयन ।“ 

"कया काम करते हो 1" 

^क्ीजर्मे सिपाही हुं 1“ 

“कोन-सी फ्रौजमे? 

"अग्रौ फौजर्मे।“ 

^साहवजादा अनीस महमद कटां है ॥ 

"हमको कूछ ष्टा नर्ई1 

टुमको कू पटा भमी चलादा है ! ” यानिदार नै उते चिति हए कहा भौर 
अपना कोडा सहराया, ““वोलो पत्ता दै या नही ?“ 

"नद, नद्‌ हमक्‌ कुछ पटा नद्‌ | 

"दाड़ाक { शड़ाक ! ” दो कोड जमाते हुए दरोगरा ने फिर कहा, “बोलो प्ता 
हैयानदही!“ 

"नरई-नरई--टुम इण्डियन हमको नही भार कटा { हुम कम्पनी वहाडर का 
आडमी दै!" गोरेने कटा) 

"अवे कम्पनी बहादर के बच्चे, मभीते! फीरोज इस गघे के पड्पोतेकी 
मृदि तो उलखाद्‌ ! “ एक सिपाही ने उसके हाय पीचे से पकड लिए गौर द्रूसरेने 
उसकी मृं खीचना शुरूक्यातो गोरा चीख पडा। “टम हिष्दूस्टानी मोह-ह्‌- 
नैटिव (देशी) टुमको इसका सजा मिलेगा ! 

मंछंटोडदौ गमौ दसेमा ते कह, “अवे उल्लू के षट्‌ठे, जातो मभीः 
हम तुेदेभे ।" भौर दो कोड मारते हृए्‌ उसमे पूछा, "पदिले वत्ता मनीस कहु 
३? 


बेगम हु्चरत महल : 59 

महम नह षटा 1“ 

"अच्छा इम मुम $ वच्चे कौ मे उलाड लो--वित्कुल जड़ ते खीच सौ ! ” 
फरल खाने फिरजोरसे मूं खीचीतो गोयददंके मारे फिर चौखचउठा, 
"ठहसो अभी वटाधा है 1" दरोगा ने उसके हाय टवा दिए भौर कहा, “गच्छा 
अन वता, साहुमजादा अनी क है ?” गौरा कहने लगा, “लखनऊ राह्र के 
पापस्चारवागकी टरफ़तीन पर है-खाली एं का छोट-षछटोटा "1" कहते 
कहते एती से उछला, सबकी मलौ मे धूल रोककर दरवाचेकी तरफ भागा मोर 
वहां खड़े जपने घोडे पर सवार होकर सड़क पर सरपट दौड़ाने लगा । प्रताप पिह 
भी चीतेकी तरह उछला भौर वाहर खड़े घोड़े पर सवार हो उसके पचे दौड़ा । 
इस घप्रत्यारितत धटना से दरोगरा गौर सिपाही एक क्षण कौ क्िकरतंग्यविमूदृहो 
गए लेकिन फिर तुरन्त प्रताप ह्‌ के पीचे-पौचे मागे । क्छ सिपाही थने की 
निगरानी कै लिए रह गए । गोरा मृष्िकिल से माघी मील निकला हौगा किएक 
बहत हौ संकरे रस्ते से जाति हुए प्रताप सिह ने उसके भाला फँककर मारा, गोरा 
तुरन्त नीते गिट गया भौर उसका धोड़ा भागे भाग गया । प्रताप का घोड़ा तेज 
रपतार मेहने के कारणं एकदम सकने के बजाय, मोरे के ऊप होकर सकरा 
रास्ता पार करते हुए भागे दौड़ा, ओर तहन्वर खा व उसके सिपाही भी गोरे को 
कुचलते हए आगे बने लगे । तभी प्रताप मे मपने घोड़े की लगाम एकदम सीची, 
उसे मोड़ा भौर चिल्लाकर तदहृव्वर खाँ मौर सिपाह से सकने के लिए कहाभौर 
गोरेकेगिणेके बामं बताया! समी लौद पडे मौरभेघेराहो जनेकेकारण 
तुरन्त मशाल जलाई गर्ई। मशाल जतते ही सबको दिवार्ईदिया किगोरेकी 
लाश के चियड़े-चिथड़ विष्ठरे पड़े ये ) "दस क्रमीने के लिए रेप ही मौत टीक है" 
दरो ने कहा, “चलो लोट चले 1” लाश्कोजैषीकीतंपी छडसबथानि लौट 
आए ओर जनलीलूकीबारीयी। 

“ताम 2“ 

“जी लीलू मल्लात्‌ 1 

श्वापका माम ?“ 

“धकड्‌, मल्लाह्‌ ।“ 

ह तो साहियजादा भनीस का ह १ 

"हुजूर, बिल्कुल मालूम नही 1” 
“अच्छा, अच्छा, अमी मातूमदहोताहै [“ 

"एम जीवन, इस्र उल्लू के पट्ठे को बिलकुल नंगा करके तिखटीसे दव दो, 
भौषा । अभी दहस इरामो का दिमाग्र यरम है, हा, हां विवकूल ठीक, भव पानौ 


दाल दे इतके ऊपर, बिलकुल ठक, मौर अव इको तुच॑न कोड कामा 
चला !” 


ग्परकार+ यही च 
न्दा करके उदे बलवन के के 4 
"जौजफर अमी ददि न 


वेगम्‌ म्‌ हय रतभ >} 


"य्‌र, बदा दोहौ सवके की जगह यी दमतिवेषनह्‌ शु द क 
ल्लिये भाग गया । कक 

रुं तो तुम कब से उसे जानते हो, सदी-पही वतामा-वर्ना ये कृते सि शक्र 
दशारे व । ए्तजार कर रहे ह । समे ! 

सेमर मया सरकार ! करीव तीन सानसे जौजफछ़नेमगुरेष्म घंयेमें 
परंसायाहै तभी से जानने गरा हूं उसे 1“ 

"कौनसा यधा १“ 

"यदी हुजूर, लड़कियों का }" 

“अच्छा, तीन्‌ साल में क्रितनी लक्यां फंताई ह पुम लोगो ने ? “ 

“हृजूर 25-30, लेकिन षार ठौ हाय मे आई हई निकल गदं सरकार--भौर्‌ 
नदो केचक्करमेतोरवुरी तरह वर्वादहो गया हनुर।" 

"अभी मौर भो कही लक्यां छुपा रषी है 7" 

"मुके नही मालूम हनूर † " 

"सदही-सहौी वता वनी -*}" यनिदार ने गले निकल कर गर्तो फ तरफ 
शारा किया। 

"साहु-दाप तीन मोर षुपा रखी 1” 

हा, भव माये न रास्ते पर, कहां छुपा रखी ह २ 

“यह्‌तो मुके भी नही मालूम सरकार {1 

शारा पाति ही एीरोज ने दो खुरचन कीड़े भोर जड़ दिये, तीलू चील पडा । 
दरोगा दहाढ्ा, “छोड कुत्ते, मादरः“ "या ठीक-ठीक वताता है ! ” 

“ह्जूर उसी कमरेमे टप ह । सोचा था पचो कोले जाकर सावलोगोको 
पेशषकरेगे तो तकदीर वन जिगी । मगर दञूरः""।" 

“चुप उल्लू के पटठे, तक्रदीर चन जायेगी, साला हरामी को बच्चा, जितना 
परे उतना हौ जवाव दे { ” दरोगा रजा । ेक्रिन चमगादड्‌ की ओलाद ¡ उस 
कमरेमेतोकोमौरयाहीनरीं] 

“नह मालिक वो जो पीये का दरवाजा है, उपकी चौलट हटाकर एक हीदी 
है) उपीमेषटृपी है लड़कियां, लेकिन चावी जोजफ के पाप है।” 

"भढ तो नही बोल रहा ! अगर ठ बोलातोये तेरे वाप कच्चा चवा 
जआ्ेगे तुके} कुत्तो की तरह इदयारा कर दरोगाने कदा । 

“तडं सिरकार मब भूढ से कोई फायदा नही, शूठ बोलू तो सर्कार फाँती 
धर लटका देना । मगर कही जौजफ़ उनको पदिवे हीः नही ले उड दजूर, वह्‌ वहाँ 
जरूर आायेगा । 

वस्र इतना काफी था 1 प्रताप भौर थानेदार दस सिपाहि्यो लेकर तुरन्त 
नगला घर.दे गये मोर घोड़ा को पीछेटी छोड़ कर दवे पाव कमरे के पोच वले 
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दरवा फी गोर बड़े 1 बेेरेप्रे एक छाया सी दिसाष्दी । षेरा ढालकर मण्रा्त 
जलाई तो जौजफ़ भागने के लिये दाएु-वांए देते क्षा) प्रतापं तहने मपना 
भाला उसकी पीठ परहिका करका, "दम हौदी को खोलो 1” 

“कौन-सी हौदी ?“ कपत हए जौजफ योना । 

दरोगाने हटर निकाल कर्‌ एक दाड़ाका किया तो कान, मां मौर गतौ पर 
लह क्षलकने लगा, “अग्रे यपे कौ मोनादजो इष चौपट के नीचे दै, खोलता दैया 
तुके यही दफनाडे ? 

जौजफ़ अच्छी तरह समक गया था कि गव उड़ने से कोर फायदा नही, सारा 
भेद खुल चुका है । बहे विना कुठ वोन वंठं गया सौर चौलट कौ सरकाने सगा। 
पूयो-हुरा दहली का -पत्यर ढक्छन कीत्रप्ट्‌ हट मया भोरएक होदी नक्चर 
साई जिममे चारों तरफ चलनी केसे सूरास्ये। आगे एक ताला लटक रह 
था। जौजफ़नेविनाकटेही ताला खोल दिपा मौर चूपचाय एक तरफ दाही 
गया ! प्रताप बेताब हो रहा चा । उसने हौदी का ठश्कन खोला तो तीन लदकरियौ 
वेहोश पड़ी दिखाई दी ) सिपाहियोने तीनों को सावधानी से निकाला ओर जौजफ 
कोवप लिया! लडकियो को भी घोड़ों परर्वांव करसुदौली की तरफ रवाना हौ 
गये ॥ 

अनीस का पता नहौ लग पनि से दोनों दवैलियों मेँ एक बार फिर कोहराम 
मच गया । प्रताप सिह, लुतो मोर कनक भी बहत निराश भौर दुली हृए भीर 
मन-दी-मन मुदकीपुर छावनी जाकर मनीस अहमद को एड लाने के मंसूवे वनने 
लगे। 
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रहूमत कातेरी मेरे गनद को नाजदहै। 
बन्दा हं जानता हं त्रु बन्दानवाज है। 
नवाब गज के ताल्लुकेदार महम्मद अली शाह्‌ के किलिमें अद्धंरात्रि को 
महफिल जमी हई यौ 1 चार सुन्दरियां केवल कटि वस्व पिन, लग्ग का 
संचालन कर अपनी नृत्य-कला का प्रददानि कर रही यौ । चारों अपनी मादे 
अंगिमा से बारम्बार दाह का ष्यानाकपंण करना चाहती धी 1 मुहम्मद थलो शाह 


येयम हर्त महच : 63 


अदि का सेवनं तो नही करता था किन्तु नवयौवनं के चंचल नेष नग्न उन्नत 
उरीज बीर इठताते नितम्ब उसे मदहोदच करने के लिये पर्यस्त ये 1 काषठी दैर तक 
नृत्य चलते रहने के याद मुहम्मद गली ने भने मले ते मोति्यो का कठा उतार 
कर एक शपस्ी की भर दारा किया । स्यसी उसके समीप मा धुटनौ के वल 
वैठ गई भौर मुहम्मद अली ने कंठा उसके गवं में पिना कर ताली बजारईतो नृत्य 
संमीत एकदम बन्द हो गया भौर तीनो मभ्य नत्तफिया व सभी साविन्दे क्षपे 
बाहर सिसक गये । 
न्तो तुम्ही बा हो जैमतमेर से लताफत जान के ?“ शाह ने उसे ऊपर 
सीते हृए पृष्ठा 1 "जौ धालीजाह्‌, वो मेरी एषी है ॥" हसीना के एक एक शब्द 
से मौती फडर्े ये। “वया नामहै तुम्हारा ? "मुभे गुलाबो जान कहते है, 
हचूर ! 
मौहम्मद जली मे उमे अपने पाश्वं मे बिठाया तो गुलावो चेती गुलाबमी 
खिल भई। उत्ते गोदी मे भरकर महम्मद अमलौ कष्या कौ मोर ले चातो गुलावौ 
ने भी निढाल होकर पूणं मात्म-समपंण कर दिया । उपकर मदमति यौवन ने शाह 
का भर्ग-खंग मादक्ता पते मर दिया थौर उसने गूलावो की कोमल गुलावी देह पर 
जहा तौ वीसियों चुम्बन जड दिये । गुलावो भी लता की भांति दाह से लिपट 
त्तिषट गर्ह मीर शेप रात्रिम दोनों मघुर-मधुमे सरबोरही दीन दुनिया से वेखवर 
हो गरे मानो विधाता कौ सम्भरणं सृष्टि उनके मुज बन्धने घमा गरदो! 
पौफष्नेकोही थी कि दाहुने गुतावो को एक वार भौर आर्लिगनवद्धकर 
उसके गुलावी अधरों पर भवर रकल दिये गौर याचनाकीमूद्रामें उसकी यले 
मिं डा दीं) "नहीं भाती मुकाम, माप थक गगरे होगे, मापको दिन भर मपी 
इलाके का कामभी ती देखना होगा ! ” 
“गुलावो, तुम्हारे पहलू मे थकान तो कोसौ दुर भाग जती है, मभी ज्यादा 
देरभीतो नदी ई!” 
“यह्‌ नाचौ तो हजूर की मर्चौ को र्‌-लाम है, मालीजाह { “ 
मौर भृहम्मद यली ने उको भौर मो कस कर भेकर्मे भरलिया। तभी किते 
मे हडकंप सा मच गया । वह्‌ तुरन्त शया से उठा भौर जल्दी-जल्दी कषद पहन कर 
संजरह्यथमे लिये कक्षसे निकला दहीथाकि एकं दासी ने भुककर अभिवादन 
किमा भीर सवना दी, "मूर गस्ताखी मुक हो, गव हौ यया ! * 
“क्या हमा नन्नो, जल्द बता क्या बात है 2“ अधौर होकर श्वाहु नै पृछा । 
“जलीजाह्‌ साइवजादी जेबुन्तिसा मौर रसा किल से गायव है ] " एक सास 
म वो गड नल्नो। 


प्केया वकंतीदैःकिलेते गायवदहै? यह्‌ नहौं हो सकता { अरे यही करी 
" इदोगी \" छाद्‌ ने कटां । 


बेगम हजरत महल : 65 


कभी स्वयं घोषे पर सवार हो लक्रियों कौ दने ॐ व्यि जाना नाहा । कन्तु 
अन्त में उसने रिते मे रहकर ही उनकी प्रतीक्षा करना उचित सममा । 
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“हम्‌ र भेरा वेढा लीन हृतं गरोव है, विलङ्घल वेकभ्रुर है, उपे छोड दीजिये, 
तिर्कार--वो भाय का बच्चा है, उसको कोई वदमास फसा रहा होमा 1“ 

जरी भम्मा, वो बदमाश है, गुण्डा हे, उसे हम नही छोड़ सक्ते ।" 
॥ “अरे हजूर तुम माई्-वाप होकर मूढं बोतते हो--मेरा बेटा बहुत भीला 

०७० ॥ ,, 

^एभम्मा { दरोशाजीस्े कंसे बात केर रही दै जा बाहर निकल ।"' एक 
सिपाही ने कहा 1 

"ई हृजूर दरोगरा जी तुम को भगवान वड़ा लाट बना दे, मेरे बच्चे को छोड 
दो। तुम्हारे वैर पटः, छोड दो-- मेरा लील्‌ वहु भोला है सरकार । उसने 
किसौ कार नही विगाड़ा 1 हूर लीलू कौ छोड दो, फिर देखो कल परसो तक 
बड़ लाट बनतेहोया नही--गररीव बुदियाकी दुभा लर फनेगी--जषूर 1" 
शुदधिया हा फलाकर दुखा करने लगी । दरोगा भौर सिपाही मूस्कराने लगे, 
गढिया काफ़ी देर तक गिडगिडाती रही लेकिन जैसे तसे करके सिपाहियीं ने उसे 
बाहर कर दिधा। वह्‌ बाहर वंडी भी घंटो वड्वड़ाती रही भौर मन्त मै विवश 
ह रोती-निलखती चली गई । यह्‌ लोल मल्लाह की माधी । लीलू की गिरपृतारी 
की सरवर सुन दी वुद्धिया यहाँ भाई भौर उत्ते छोडने के लिये गिडृनिडपती सदी 
भी। 

दरोग्रा तहव्वर श्वा ने नगला खुदं से लाई गई तीनो वेहोश लङ्क्रियोको 
खमींदारकी हवेली में मेज दिया भौर जौसफ़ की खवर घेने लभा 1 अन्य प~ 
दाधियौकी तरह जौसफ नेमी प्रारम्भमे कुमी वतानेसे इनकार किया। 
दरोगाने उसको भी तौवरां वांघकर, कोड़े लमा करतथा, सन्य कर प्रकारकी 
यात्तनारएं दे सच-सच् बातें उगलने पर विवश कर दिया । उसने कद महृत्वपुणे 
सूबनाए्‌ दौ । हर सप्रेजी छावनी में कही-न-कही से 1-2 लड़कियां प्रतिदिन लाई 
जाती है । वह्‌ स्वयं छः साल सेयह काम कर रहा टै । 4-5 मौर भी ग्रिरोहं है 


= क 


येपम हदस्त महस : 67 


साद रट्णामोदक्षेतवालाभी हेन मेभागह! सुत्छुन्निा भोर कनक गुम्दरी 
जे तीनो फो संतरे फारस पिलाया) बुख्देरबाद भरम दूध दिपा पपा। तीनों 
-सदृक्गियां जव बच्छोत्तरह होरे मा गहं तो कनेक भागी-भागी वीय ताके 
भास गद भोर षहा, "वच्याजान उन सदेक्िोकोहोशबा गया है-- हफीमनी 
की दवा यदत कारगर रही !“ हृदोव फा सुशएवरी सुनते ही कनक फः पदेन 
सङ्गो ङेपार मायातो प्रतार लिह मी वहु पएहुव.गया पा । तभी यूत उत्तास 
मेये पवो तष्कियोयेपोषट्ीहीदेदम फाष्टी धतिष्टता षहो र्द! सभी धप्रेलो 
कोकोसरहीषामोर योजना यनारदी धीकिङ्किम प्रकार इनफौ तातायाही 
कान्तो) 

ज ह्यीव सीने षहा दिः एद जत्दी से जलदौ मपने-भपने परो को पुव 
देना घाहिए पौ कनक मौर सुरो मप ग्ट । "नहीं चस्या जान, षह मसे 
कम दोचार्रौजतो हमारे साग रहने दीजिए 1“ "ह्‌ अम्बा हसूर हेली भीमया 
जल्दी है ? दो-चार दिन वाद भेन दीजिए तो" "“मच्छा-अच्छा, सुमदोनो तो 
हमेभा एक नुयान योनती हो 1 मे दने यादन फो दत्तिता कराप्‌ दता हूं ताकि; 
चै भह जानकरवेफिकर हो जार्े कि लष्टकि्ां यहा है 1" 

वीव शने हरन्त एक छतं मृदम्मद मती दाह फो लिखयापा जिसमें दोनों 
सङकिमो केवारे मे प्रा विवरण देदिपा मौर यह भी लिखा फि हमारी वेधियां उनते 
एकह दिने मे तनी हिसमिल ग है कि उन छोढुने फो तैपार नही ह । षरे 
म) आपको बज्चियो को तेदन के लिए भी 1-2 दिन भराम करना भच्छा 

गां। 

भृरपवार कर मह्‌ भो हिदायत दौ गह फ वह्‌ जत्दी से जलदो नवावगंज पेच 
कर मुहम्मद सलौ दाह को यह्‌ खत सोपि । इमफे दाद उपे तीसरी लद्की के बारे 

मभौ कक हई । सड्की धोबी कौ है यदतो दरोग्राने पता करा द्निया घातिफिनि 
फरीदपुर में कोई 1-2 धोबी तो ह नदी, वर्ह तो करीब 50.60 धर दँ उनके । 
मते; लदकीसे दी चके पिताक वारे भेन दीक रदा । पूएने पर मालूम 
माङि बह ोवी की नही वत्कि फरीदपुर दे ही छदुर अनिष्द सिह की छोटी 
वह्नि द, नाम दै कलवाता । उच फ़यर करो बालो को बास्तवभे यह गलतफहमी 
स्टीथी कि वह्‌ धोवी फो सढ़की है मोर ठाकुर के पर कषद घीने का काम करती 
है1 ह्वी खौ को जव यह्‌ मालूम हुमा तो वहं बहत खुश हा जर ठङुर भनिष्ड 
पिहेको भी तुरन्त एक खत लिखकर भिजवा दिया. 1 

हवीव खा का पत्र भित्ते ही नवाचगंज किति मजो मातम छायाया, अव 
उत्व में बदल गथा । जहौ-तहौ नए कानूस मौर कदोल सजाये जाने छग, दहृनाई 
चजने तगौ । सुबह होते हौ मुहम्मद णली शाह खद ष्दोली के लिए रवाना हौ गया 
यौरकरछही पटो मँवहौना पहटुवा । हवीव खाँ ने उसका खुब स्वागत-सत्कारः 


68 : येगम हृखरत महं 


किया जयं उपे मपनी लडकी सँबुन्निसा मौर वहिन रईस से मिलाया तो उपे 
बहत तसत्ती हुई तथा यहा उनके स्दौली कैः परिवारो की वच्चो के पाय धृल- 
मिल जनितेउते मौर भी ययथिक खुदी हू उशते प्रताप सिहं कामी बहत 
शुक्रिया अदा किया भौर कहा, “वाकई, बरणुरदार (बेटे) मगर सुम नदीं होते तो 
भाज हम वर्वाद हौ भये होते 1 न जाने ये बदा फिरंगी न लहकियी की मया 
हालत यनाति--तुम्दाशी पूमलरूक मौर मेहनत कामयाब हु । मतलाह का पुपर दै 
फि द्यत यच गई, उसे तुम जंघा फरिषता हम काम में लगा दिया 1" "नही, 
चच्चा जान { माप पफिलूल मुः इतनी दञ्त बष्ा रदे दर्भे तो महज बपना 
कय दा किया है । यह तो किस्मत की बात है कि मुम कामयावी हासिल हई” 
यड्‌ अदय से प्रताप सिह मे फा 1 
हवीव घ्ने मुहम्मद असी कौ शुरू से भाघिर तक का पदा विवरणं मनाया, 
लेकिन अनस अहमद के अमी तक नही मिलने से मुहम्मद गली को भी वदत क्रिकर 
हदं मौर दुल भी । वह मन दी मन॑ मुदकीषुर छावनी से किसी तरह मनीस को 
निकासकर लाने की योजना नाने लगा 1 
दूसरे दिन श्रात्तः जव लडृकि्यो को साथे जानि कौ वात आत्तो कनक भौर 
लुत्फो ने कहला दिया, ^चच्वाजान वैतत तो हम उर कल~परसों तक भेज देते, 
मगर भव दुद तशरीफल्े आएरहैतोकमसे कम दुपते-दस दिन ददं मपने यहा 
रेमे । वराय मेहरबानी इन्द्‌ माठ-दष दिन यही रहने की जात "1१ “मरे 
भई याह { हमें क्या रेतराज हौ सकता है गौर हम इजाअ्त देने चलेकोनः? 
इन्हे नई {दमौ तो सदोलौ वालों ते ही बर्थ दै--मजा भाए तव तक धनद यदा 
रे मौर जव भिक्ाज चाहे तवावर्ेन मेज दे 1" मुहम्मद भक्तीने बहत प्यार चे 
कहा । सभी लोग बहुत खुश हए । हनीव खाने गृहस्मद अली शासे स्कनेके 
लिष्‌ बहत मोग्रं किया लेकिन कुछ जरूरी कामकाज की वचह्‌ से वह विवश था 
अतः नवावगेज कैः लिए्‌ स्वाना होने लगा) हवीब खां सदर दरवा तक उसे 
विदाई देने के लिए आमा । उसी समय देखता वया कि सामनेमे बे हुए वाल 
भौर दाठी मं मनस भहेमद धीरे-घीरे चला बा रहा है । दोडकर हवीव खाने उते 
गोदी मे उठ लिया। दोनों की गो मे मप्र छलक माए 1 मोहम्मद अलीको 
जव मालूम हुमा उमने हवीव खाँ को भुदारकवाद दिया मौर साहवजादेने जव 
उसे सलाम अं मिया तो उसने आारीर्वादो के ठेर लगा दिप 1 स्वने कौ इन्छाहोते 
हए भी मुहम्मद भली विवश्च हो नवविगंज के लिए रवानाहो गया॥ 
दोनों हवेत्तियों मे भारी उर्मव मनाया जनि लगारज॑ते दिवाली साले दरी 
यार सौद माई हो । गरोवनमनायो, साधु भोर फकीरे को खाना सौर कपे कई 
दिनी तक यटि जाते रदे ! भजारो षर चादर ओर मंदिरो मे प्रस्राद चढ़ाया गमा ॥ 
हवेलियौ के नौके को दूनाम मौर मिखादयां वाटी गड । प्रताप मौर मनी वातो 
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में ष्ननेश्यस्तये दमस कोष पृषनेका मयसर टी मिलना फथिनिहो 
गया। 
उनम फे गोरे हिषाही मापे पर प्ट याप करसाएये मौर यवके पात 
छह गए पे । उने योषं से समयमे अंगरेद छविनी भे हृते र देत लिया चा। 
प्रताप मौर मनीतमे मंपेखोके विष्द जणं पापिल होने फा प्या द्ररादाफर 
` सिया पा । पाचों खहककि्पै भी उनदा शाय देना चाहती यीं । भनीम मौर प्रताप 
नै कप्तान पतैचर मो जपने हार्पो मासे का दूद्‌ संकृत्प कर त्िमाया। 
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हवये दुन्द मे मेरा चिराग जलता है । 
यो भपम रसता हं जो हादमों मे पतता है 
ररिावाद फे दिते व हवेली मे माज. भारी चहल-पहल थी । छित के भेदान 
फान्सीसी साट देते सिप्‌ को षवायद तिता ष्दाधा। वदींएकबहेकलामे 
जर्‌ दर्पौ भिस राव वलन सहने वर्नलका दर्जादे दिया धा, सेनानायको 
को रसंनिक प्रधिक्षणदे ष््ाथा। हमें स्षव्ते अगेकी पमितिमें राषफेषार पुम्र 
भोरदो पिरया वद़ी तन्मयता सचे रण-नीति फे विषय मे यध्यमन-रत ये } ममल 


दुगर्णौ भी वडोभिष्ठामे उन्हे भिन्म-भिन्न परिस्थितियों से धथ मुकाविला कर 
खे काम की ुमितयौ ति तियो में शभु से मुकाचिला फर 


चुकेये भौर सा्हाथा ये सेनानायक परेड कां रा प्रशिक्षणले 
र) रअवभीयातो रोजाना स्वयं परेड करते ये या प्िपाहिषो को {हिखाते 

उधर वेल मे दाहन्दासियं पुती से द्र से उधर भागन्दीद़ कररहैथे। 
सेभो-कक्ष को सजा-्संवार कर उसका क्प निखार दिया गया धा । राव बलवन्त 
ह्‌ ग मी चार शवन्ध का स्वयं निरीक्षण कर लिया या । मान 10-12 उमराव 
म्तिवि ये गोर सभा-कक्ष मे रावत भन्धणा कर रहे थे । मौलवी ते कटा, 
"याव चराहेव, वाकई भाषवन हंसल सविन तारीफ है कि इतने आोपिमो के 
चापगूद मापने पूरे जोरसे तैयारियां कर ली है आम अवाम भी आपने जाम 
सूक्ता पेदाकरने मे कोई कसर नही रखी है।* 

“मौलवी पाह यह वात आयकी राहयरी भौर दुमामो का नक्तीजा दै वनौ 


१० ` वगर हचस्तु बहत 


यह्‌ नाचीये करिग क्राविल ई ४" 

"रही यव सहव, यहे सच मापकी हिम्मत, जोर मौर वतन-परस्ती कौ चनह 
सेद 1मगर आपसे टिन्द मे 100-50 उमराव भौ ष॑दा जा्ेतोष्न 
फिरमियों की तो मजा हौ क्या कोर दुनिया की ताङ्त हमारे कपर हुकूमत महौ 
कर सकती 1“ 

राजा चैता एद्‌, पराषुटौता, सम्म घ, गलौ नकी खा, महायजवाम 
फिखन जदि सभी उपस्यित सामन्तो ने भी भीलवी की यात का समर्थन किया 
भौर रावकी श्रुरिभूरि प्रशंसा कीतभी किसी मैकक्षका पादर्वद्रार धीरे-मे 
सेदलटापा । 

"मन्दर चले आभो ["“ रावनेअन्नादी) 

एक सेवक ने आकर कहा, "हु ,र एक प्ुे-वुजुगं जा मापते मुलाक्रातकी 
आज्ञा चाहते ह! वे अषनेदो सरदारोके साषसिहु्रारपररोकदिएगषएुह(वे 
कहते है कि हम चु्दावली कै राजा रहै, भौर राव साहवसेजष्री कामपे 
मिलना चाहत है) 

भचुरहादली के राजा ! विना किसी इत्तिला के ! तुमने उन्हे खुद देवा है ? 
कटी कोईफिरंगी तोनही आ घमेकावेशे बदलकर? 

“नही अन्नदाता, मेने सुद देखा दै, उनका रंग जरूट बहुत गौरा है, मगर 
किरंगी नही है । वे खुद बहुत कम बो्तते ह, वेकिन सरदार नै ही बताया है कि 
एव साहव पे बहू चूरी काम है ।” 

राव वेशोपेश मे चे, तभी मौलवी ने कहा, “कोई मुजाइका नही, चुत्हावली 
का राजा हमारा बहुत सख रतराह है 1 भगर सचमुच राजा पृथ्वी सिह ह तो टीक, 
लेकिन अगरकोरह्धोलादहै त्तो तीनों को गिरफ्तार करलिगरा जाएगा ।“ फिर 
सेवफ से कहा, "“उन्हु बादइज्छत यहां ले माओ, सिफं तीन लोगों को 1 

“जी यूर, उनके वाकी सिपादियों को तो गणेशन्ार पर ही रोक दिया 
गयाहै!" 

सभी उमराव राजा पृथ्वी सह्‌ का वेरो ते इन्तजार्‌ करने सगे भौर राव 
उसके स्वागतके लिएकेक्षसे बाहर दानान कोपार कर सहन के दरवा पर 
खड़ा हो गया 1 पदनचाप उत्तरोत्तर पासभाती जार्हीयी जैषही रजापृथ्वी 
सिह करीव भाया, राय ने उसका मूक कर अभिवादन किया । रोजा ने भी शरुककर 
वी उत्तर दिया 1 बलवन्त सिह ने वड स्नेह से कहा, “अहौ भाग्य राजा साहुव, 
लेकिन विना सुचनाके ही“ ।" कीचये दही एक्‌ सामन्ठने कहा, “बूर राना 
साद्व ने सोचा आप उनको भावभगतत मे फिङूल परेशान होगे, इसलिए वे-तकलुफ़ी 
से षले आए)" 

“वाह्‌ तृव } » राव ने कहा, “मापकी आमद से यह्‌ ग्ररोवघाना पाक हो 


बेगम हृचरत म्ल : 71 


यया \ आद्‌ भापक मुलाक्रात कुठ दूसरे उमराव से भी करा दू । यह्‌ एक इति 
पाक ही है कि माप बहुत ह सच्छे मोत पर तशरीफ़ लाए है!" मौर वह राजां 
को सभाकक् मे ले गया ! युश्वी सिह ने भुर कर सवक्ना अभिवादन किया मौर 
सभी सामन्तो ने खड़े होकर उत्तर दिया । राजा पृथ्वी सिंह के आनि से सवं घहुतं 
भ्रसन्न बे मौलवी ने संक्षिप्त मे यहा सवके एकत्रित हनिका कारण बताया मौर 
कहा, "आप्ते भी मं दो माह पिते मिलाथानौरकुषठतैयारिया करने की गुज 
रिदाकीथी।" 
पनी हं", राजः नै कहा, "वही तो वताते हाचिर हमा हे 1" 
(क ! “ राजा बलवन्त तिह ने कहा, “जनाद का गला बहृत खस होर्टा 
है, दरसीरलिए पायद बहुत कम बोल रे थे ।" 
न्मोहौ, जी हाँ)" कह कर राजा पृथ्वी सिह ने पनी उाद़ी खीच करषएक 
तरफ़ रषी ही थौ कि समी सामन्तो ने अपनी-अपनी तलवारे सीव ली भौर राजा 
व उत्क साधियोंको चारों तरफ मेघेरकर खटेहौगए। ष्कौन दहो तुम?" 
मौलवी ने कडक कर पृष्ठा ! राजा पृथ्वी {ह ने मनी मूढे मौ सौच कर अलय 
रख दी तो सभी उमराव दंग रह्‌ गए 1 उग्होनि मपनी चलवारे तुरन्त स्यानं रख 
कर भागन्ुक के कदमो मर रल दी तया माँ भूकाकर बड़ सदव से सव एक चाय 
वोचे, "यावी मुकाम, गर स्तात मुआफ फदमायें । महज गलतप्मी की बजह मे 
" मह क्रमूर मन पड़ा है, हम लोग बहत श्गिन्दा है ।* 
बेगम मन्द-मन्द मुस्कराति हए बोली, “वाह्‌ बाहं { हमे यद्रीनहो गयाकि 
हेमरि उमराव भषने फन को विख मूस्तंदी से सं जाय देते ह । इसमे शमिन्दा दोन 
की ततौ कोड्‌ बात हौ नही, दरसल गलतफमी तो मनि ही पेदाकी यी 1 
_ सना जेलाल ह ने कहा, "भलका-ए-भालिया, माज ये वृष तजुर्वेकार 
महि भी धोखा ला गद कि यपे मालिक को भो नही पष्टिवान सकी, हनूर 
कमाल" 1" 


"अजी राजा जी, आपने ही त्तो ताया था न, वही कमषटीन, यहं उसीका 
कमाल हि।" वेगसने कहा । 

“वाकई गरजव हो गया मलक, मँ तो समम्छाथा क्रि साज कौई फिरगीभा 
धकाहै {५ यह्‌ मौलवी या। 

इसी तरह कुठ देर मजाक चलता रहा, उसके बाद सव गंभौस्तासे विभिन्न 
समस्यागी पर चर्चा करने सगे । 
_ येगमनेक, “ससा कि भाप सवको मालूम दै हमारे दिते सतं के जवाब 
मे चीफ कमिश्नर जँक्सन को कटकार आई बौर छत्तर मंजिल मौर कदम र्मूल 
खाली कदा लिया गया धा, लिन दूसरे खत का जवाब अव आपाद भौर क्त 
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इन्कारिया है ! वे बादधाह सलामत्त को लखनऊ भेजने को पयारनही है गौरनदी 
चे अवध कौ सल्तनत वापिस देना चाहते ह । वैष उम्मीदतौ पहितेरेहीन्ही 
थी! भवतो एकी रस्ता च्चा! मलकरा विक्टोरिया कौएकं सरता 
ईगरकितस्तान भेजकर इत्तजा की जाए 1" 

शद्ुरीला ने कहा, “जी मलका-ए-आालिया, उम्मीद तो बहुत कम है लेकिन 
कोशिश उरूरकर्नी चरहिए) अर हृक्महो तो छतत का मवत वता लिया 
जाए} 

यैयभने भपमे साथ याण एक सामन्त की तरफ देवा तो बरकत अहमद ने 
एक खत का मखमून पढ़कर सुनाया, लिक्की समी ने सस्पुच्टि की यौरतयर हभ 
कि बरकत अहमद दही वृचुणं बेगम शाहवानो के सधि महु खत सन्दन ते जकर 
भलकाके हब रमे वेदा करे मौर उनसे इत्ति करे कि अवध के साथ वेदन्ताफी 
को जल्द दूर किया जाद्‌) 

“यह छत तो मह खानाूरी के लिए मेजा जा रहा है । मरे कामपावी की 
कतई उम्मीद नही । मगर गव वत्त आन पर्वा किम पूरे मुल्क माजादी 
ॐ लिए जिहदि चेर क्योकि जव तक एक भी सपिद पा द्वारे मे किरेणिणेका 
चोलबाला रहेगा, हिन्द कौ अदी को हमेश्षा खतरा वना रहेगा । बवये मवधके 
त्तिए नही, बत्कि प्ररे हिन्द के लिए कंग होगी 1" 

"जी मनका-ए-मातिपः"" श्रषटौला ने कहा, "मव तो व्रई रे हि्दके ॥ 
लिए जेगषडतीहै!" 

"आती मुकाम, मेरे सया ते एक एक छत नाना साहब भौर रानी म्ध॑सीको 
भी रधन फरमापा जए तो वेहतर हषा 1" यह्‌ सम्परुखौ पा। 

ष््सम्मू स, विलकुल दुरस्त ! ” वेगमने कहा, “दन्द को नही वर्क पूरे 
हिन्दोस्तान कै वालियायुल्क ररतं (स्वतन्य शासक) करे भी त भेजे जाद भोर 
धशा दिनदुस्तान को भी । महासजा वाल किरानं युम एक फदरिस्त तेयार करो, 
जिह्मे उन दसो केनामहों जो भाजादोकेदीवानेह मौर्ये ते नफरत 
करते ह 1" 

“जी अच्डा पलका-ए्‌-मुमर्यमा, क भाज ही सवके माविरेसे वहु फेदरिस्ति 
यम सेतत हष" 

नदारापूदोका, तुम खत कामङपून कंयारकतो जोष्न रर्मोको भेजा 

जाएगा । बज यही स्क करे राव साददकीपमेकपानी का भी तो फ्यापदा उटापा 
जाए + केममने कहा, कद्‌ अद्म माम्सोपर्मी गौरकरना है 
"कटेरिस्मित, मतश्न-ए-आतिपा,' दावने कटा, “दस सरीर परतर 
खाकर हदूरयेो इग माचोडकोद्ञ्दतवध्यौह वटंदमेशा द सौमी 
मासी मृगान, मनस्मङहोष्ोदृछदेरफनोगी कारपुर शमी पुला्हिज 
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करमासे।" 

"जषटर खर्र राव,” वेगम ने कहा, “मौलवी माहव, भाप चरा अपनी रहनु- 
माई ये फेहरिस्त तैयार कराए भौर दूमरे भभोरोसे भौ मददर्से, हम तव तक 
कितिमेहवाखोरी करें 1" 

“जी भच्छा, वेगम आलिया" मोलवौ > कहा ओर वेगम राव वलवन्त सिह 

के साय क्रि की तरफ़ रवाना हो शरई 1 वहां पहु चफर वहं माश्चयं-चकित हौ गह । 
परेड करते चृस्त, हुष्ट-पष्ट नोजवान मौर नव युवतिय ! "वाह वाह्‌ राव साव, 
आपने परे जोधो खरो से काम शुरू कर दिया दै 1" उसमे केहा। जव वह्‌ 
प्रधिक्षण~कक्ष मे गह्‌ तोकर्मलनेरउपते गौर राजा को सलामी दी) सभी प्रिक्षार्यी 
उठ षडे हए ! राजाने वेगम का प्रिय दिया सो सवकौ बहत प्रसन्नता हई 1 
नैगमने देषाकिकक्षा में 25 पुर्व भौर 8 स्तिया मेनानायकों का प्रशिक्षणे 
रही है । उसने सवकी सुव प्रशंसा की भौर विशेष स्य से उन किशोरियों भौर 
तरुणियो को सराहा जो देश-परेम कौ उमंग मे सव~क न्यौदावर करने को तयार 
थौ । बेगमने दोनौ जगह सक्षिप्त-सा जोश्चीला मापण दिया, जिसके कारण सभी 
कौ भारो भतान मिला । उनको कारगुचार्यों के वार मे भी उने काफी दिल 
अस्प ति जागकारो ली 1 उसके वाद वह्‌ सभा-कक्त मे लोट आई। 

फेहरिस्त तैयार यी, उस पर मवने मिलकर गौर किया ओर भन्तिम रूप दे 
डाच) भेजे जाने वाति पत्रक प्रारूप का भी काफी विचार-विमर के वाद सवने 
अनुमोदनं फर्‌ दिया 1 बरकत अहमद को सभी पत्र तैयार करनि का जिम्मा सौपा 
गया भौर फिर दूरे मुद पर विचार-विमसं शुरू हमा । 

"चर यह्‌ णो जच्छा हुमा कि पुराना चौफ केमिदनर बदल कर नयां भा 
गया दे इपरेणी हकूमत कौ भवध भ तकरोवन एक सल क अरमा गुरा है लेदिन 
दस भन मं जतन ने तो सारा मटियामेट कर दिया । पेन्शनं 'तेक दी गई, वजीप्त 
नन्व कर दिषु, तात्तुकेदारो को कदम-कदम पर तीदीन । मव हालाफि सर हैनरी 
सारेन्छ कोशिश कर रहा है कि सवक्रो उनकी दसियत के मुभाक्रिक इज्जत भि, 
रोक हई पेम्शनो व बीफोकाभी भुगतान क्याजारहाहै मगर द्रतनी देर 
पुन | कि योम भवाम मे वदत वेच॑नी फल ग्‌ईं है । सभी बगावत पर उतार ह । 
परो केलिएमाम लोगौके दिवमे भी नफरत वदा हो र्है।"अलौनकी खाँ 
नै वताया। 

“यदह तो बहुत जच्छा है ! हमे इस मादौल से फायदा उशकर वतन की 
माज्ादीकरै लिए उन लोगो मे जउवा षैदा करना चाहिए ।" बेगमने कहा । 

“जी मलका, मै सममता हं इसके लिए हमारा पहला कदम इद्ितिहार वेट 
वाना मोच रहेमा ।” मोलवीने कहा! " 

"ह, इदितहार वेटवाना मौज रेया, लेकिन ये महत पदृ-लिहे लोगो तक दही 
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पटटचभे 1 मे दुख नीटंको, प्पुतती वरोरहं के सेल या दूसरे िस्मकै तपाद याते 
भी तयार फरने चादिए जो गावनगाव मे पटरवकर हमार वैणमसते जं । यह्‌ 
पेम सीषे-तपाट ठंग से नही, बल्कि बहत चतुराई से उन सैल भे माना चाष 
मन्तलन फिरेगियो के जुह्म च पित्तम दिखाते हृए लोगों का उन परं गृस्सा, या कटी 
जं की विकस्त, किमी पेतसमे चतनसे दमे को निकाला जाना पाषर्वे 
मारे माग जाना! हिन्द की वाचादी के वारेमे कुष्ट नपे गीत यो मल्हा की तरह 
जोल हो, यना कर अच्छे गपो करे भनि के लिए दिए जाएं । दन सच तरीकों से 
हम भाम जनी मे जोश पैदा कर सकते है 

"जी माली मकाम"यह्‌ सप्मू ख घा, "मौलवी साह्व से मशर्विरा लेकर 
मैने वर देसे सैल तैयार कराए ह । हामिद अली भौर सोहन लाल दो बड़े अच्छं 
फ़नकार ई १ वे खुद दी {लिखते द मोर नीट या कट्युतस् के रमाशे में दलूवी 
चदलतेते 1" 

“वाह्‌ यह्‌ तो अहेम खुश-पबरी है पेते ही दक्ष-बीस एनकार मौर भी होने 
चाहिए तारि पूरे जोशो-खरोश्च से देहतो मौर दूरदराज कैः क्रस्वो में थे तमार 
मुतवातिर दिखाए जाए । फिरगियों के जादूष तो मिप शहरो तक ही महदूद रहते 
है, इसलिए देहातो मे उयादह स्तरा तो नही है, फिर भी एहतियात तो बरतना 
ही दहोगा) इन तमाशौ केजरिएलोर्गो फे दिलमे यहु विछानाटैकरिमव इग्रेजी 
हकूमत न्द खत्म होने वाली है, वतन का बाज्ञाद होना निहायत शर्य है मौर 
इम अजादी के लिए हूर हिन्दुस्तानी को कुछ न कुछ कर्वानी करनी होगो 1" वेगम 
नेकटा॥ 

"जी, मच्का-ए-आालिया,'” महाराज बालकान ने कहा, “ये तमाशचे सभी 
वफादार मौर अमीरनखमराके दलारकोर्मे तयार कराए जा कर दिखाए जानि 
श्रा्टिए 1 मेरे पास करई एक ताट्लुकेदार व दमीदारों ने कसा व जेवरात भी भिज 
वाए्‌ ह \ कुल दस लाख रूपयों को रकः वनतो दै । दसम से इन तमाशो पर सर्फ 
के लिए कुछ रकम की मंजरी फरमा दे तो बेहतर होगा ।" 

"वाह्‌ वाहं 1 " वेगम खुशी से उछ पदी, “तो हमारे ताल्लुकेदार वरमरह 
काफी जोश से मल्क की आच्चदी के चिएु मपरता जर-वनजेवरकूर्वानकरर्हेहै) 
हमारा वतन कभी ग्‌ लाम नही रह्‌ सकता ! अच्छा [कलदाल इम रकममे से एक 
ला रूपया दष काम के लिए मंजूर कियाजाताहै 

श्टुज्‌र, ग्रह॒ तो बहुत द्यादा हौ जागा 1" श्र रापुदीला ने केह “मेरे खयाल 
मे कुल 25-30 हार सपे काफौ होगे ५“ 

मौलवी सौर अन्य अमीरो नेभीशराफुशीसा का समर्थ्‌ क्रिया अत्तः हर 
सामन्त्रदेः लिए दो-दो हजार दथ्ये इ मद परं मफकेलिषु मचू९ कर दिए गष 
लक्रिन मौलवी ने कह हूर मेरे इलाके मे इम रकम की भी रूर नही, क्मोकि 
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वहं के जागीरदारवमीदार वर्गरह बुद-व-चुद यह खर्वा कर सेधि) वे धुरे गोश 
सेइ कामको अंजाम देगे। 
देगभ सु घ फूसी नही समाई, उसने सभी कौ बहत तारोफकी ओरकरतरह 
के सुका दिये 1 बह बाहुतो थी कि कुछ ज्योिवियो व पएक्तोरौकोभी कस्यैव 
गावो मे भेज कर प्रचार किया जये कि ईरे्ी हकूमत का वहुत-जल्द अन्त होने 
वाला दै । उसने यह्‌ भी तय कराया कि दुरे प्रान्तो के बहादुर गमीरोकोभी 
परथमे गाये ताकि वे नी जंगे-माद्धादी मे शामिच दयो चके । जगदीरपुर (विहार) 
केजमीदार वाद्व सिह, वानपुर का वुंदेल राजा मर्दान सिह, गोड राजा 
शकर शाह्‌ घौर मथूरा के रामीदार राजा देवी सिह के नामों का उसने विशेष 
रूप से उत्ते किया ¡ मधुरा, सागरा, मनपुरी, एटा, जवेलपुर, नागपुर वेमैरह्‌ 
के अक रसो फो पत्र भेजे जै कै लिये भी उसने सु्नाव दिया। यहे भीतय 
क्रिया गया कि शशा बहादुर शाह्‌ के पास भी एक खत शाहुजादा मिर्जा हैदर 
के साय भेजा जाये । भिर्जा हैदर के पितः मुलेमान शिकोहुने दित्लीसे भागकर 
लखनऊ मे शरण ली धी । सुलेमान शिकोह शदंशाह शाह भालम्‌ द्वितीय करा पौत्र 
या। अतः भिज हैदर को दित्ली भेजने से काफी सफलता की भाशा थी तथा वह 
पाहंगाह्‌ पर यह प्रभाव मी डाल सक्ताथा कि हरान केद्याहकोभी खतंमेजा 
जायि ताकि वह्‌ भारत कै स्वतन्त्रता आन्दोलन मे सभय आने प्र मदद दे सफ । 
रजा जलाल सिह ने यह्‌ भी बताया फिषग्रेजी तेना एकनये ठगका 
कारतूम्रभाया दै जिते मुंह मे काट कर वन्दूक म भरा जाता है तथा सैनिकों मे यह्‌ 
च्ाहैकिकारतुपमें यायवप्रुअर की चर्वी लगरी है। भतः यह्‌ कारदूसर जनह 
धर्मधष्ट करनेके लिये चलाया गाद 
वेगमने कहा, “यहं भफवाह्‌ तो हमारे जासूस भी लाये, मगर राजा जैनाल 
मिहे, इस मामले की जांच करके असलियत का पता लगाना चाहिये!" 
राजानि उत्तर दिया, “हुनूरमेने परी त्तीर से जाच-पड़ताल कर लौ है। 
य नो क्गरेन मफमर भो साबित नही कर स्के कि इसमे गाय भौरसूमरकी 
चर्वी नदी है । सिपाहियों मे इसके खिलाफ काफी हलचल है 1 इसी से पफ़ायदा उठाने 
कीगरजस मेने भी द्यादातर छावनियो मे मपने जासूस छोड रखे ह जौ कषिपाहियों 
को गोरो के चिललाफ़ वगावत कथे कौ उक्साररै हँ । हजुर, करई प्ट 
हमारे साथ मिल के लिये मौके के इन्तश्ञारमे हँ । भौर दूस्रीभौ कड तयार 
होप्तीजा रही है!“ 
"वाह्‌, यहे तो महम चुश-~ववरी है { इन तरफ़ पुरी तवज्जह्‌ देनी चाहिये 
योकि अरत हो सके तो हमे तज्मेकार ्टौजौ बडो आपानी ते मित जा्यभे।” 
वेभम ने कहा, "अग्रे ह्‌ हमारी तर ते इरे के सायदग्ा होगी सगर उन्होने 
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हिन्द में हर जगह दग्रावाजी के जस्यि ही सल्तनत हथिया लौ है, इसततये नके 
साथ वाही सलूक करना जायज होगा ।४ 

“राजा जलाल सिह दस मामते भें कामयाव भी हूए, मातीक,” महाराज 
याल किदान ने कटा, “व॑स्ते तो उनके र्व॑ये से खुद-व-खुद भी हिन्दुस्तानी सिपाही 
फिरगियो के चिलाफ होता जा रहा है, हजूर ! पाँच-सात दिन पडते कौ वातत दै 
कि दींक्टर वैतस ने फौजी अस्पताल मे एक बोतल से मुंह लगाकट्हीदवापी 
ली] पादयो ने वहाँ से दवातेनाही वन्द कर दिया। उन्होने धौतच कूटी 
करम की मपने अफपर्यी से दाकायत की तो वह्‌ योतल सबके सामने ही मय 
दवा के तड डाली गई, मगर फिर भी उन लोगो को तस्त्ली नही हुई 1 उने 
डोतरटरकेषरको भाग लगा दौ । डाक्टर वेल्स बड़ी कठिना से माग कर भपनी 
जान वचा सकाथा ।” 

षदजूस्ये फिर्दगी हाकिमभीतोरेसे काम करते हँ जिसे लोरो को खुद व 

खद शुवहा हो जये 1“ यह्‌ सम्मुखा था, “मुरीभव का एक कप्तान रोजाना 
सिपाहियो को ईसाई मजहव की अच्छादयो क वारे मे समाता है मौर उन पर 
ईसाई चमने के लिये दवाव डालता दै । दूसरी छावनियो मे भी करई एक अफमरो 
नै सी तरह का स्वया इस्तियार कर रला है 1 ईसाई बनाने के लिये उनके पादरी 
भी हर वक्त तयार रहते है ।“ 

ह, तो इसे साफ है किये लोग अपनी क्त्र भापखोद रहै है!" वेगमते 
कटा 1 "अव जरूर नके गिने-चुने दिन ही रह गये ह 1 शराफुदौला कहा गये ? 

भ्यमीञआ रहे ह मलका,' मोलवीने कहा॥ 

"अच्छा, आपसे भी तो यहं कहना या किः शाहजादा सुलेमान शिकोह के पेदे 
मिर्जा हैदर को शाह के पास पैगाम लेकर दिल्ली भेजना है 1 उघर शि ईयन 
कोभीएक खरीता भेज दीजिये ताकि वकृत जरूरत बे भी्टमारी मदद कर 
सके 1“ वेगम ने कहा मौर दाराषटुटौला की तरफ देख केर आदेश दिया, ^तुममे 
ईन्ति्ाम सम्मासो कि मे खतकटहां-कदा किस-किम फै हाथ भिजवाये जायं 1 इभमें 
चूत हौिमारौ बरतने कौ जरूरत है 1 

“जी अच्छा, मलका-ए-मालिया,'” शराङटोला ने कहा, “हुनूर इतमीनान 
रखे, हुक्म की तामील हषी }" 

खाने फा सभय दहो गयो या! करट तर्हुके व्यंजनेतंपार करायेये रावने। 
सभीनेखानेकी सव तारीफकी) खनि के वाद फिर वटक चली) वेगमने 
मौलवी ने कटा, ““यहू तौ काम वहत अच्छा चल र्हा तेकिनि हम चाहते ह कि 

फनी कवायद मौर फौडी तालीम दूसरे इलाको मे भी चालू की जये +“ 
“जी आतीक्रदर, मकरा मु पिते मे ही स्याल है 1 दरियाबाद के अलावा 


वेगम हजरत महल : 77 


सदौली, नवाब गंज, गोपालपुर, महमूदाबाद वरह मे यह काम चलरहादहै। 
यह्‌ वहतं हौ कावित तारी वात है करि ररईम या उनके बेटे-वेदी भी इस तरह कौ 
ताभ मे वदह्ुत दिलचस्पी से हिस्सा ते रदै ह \' 
वाह, वाह्‌ } बहुत खूब } ! सारे गुलक को आज एकचुट दौ जणे की 
जरूरत दै (* वेगम ने का ! 
एक पामन्तने यह भी बताया कि कुछ दिनों परहिते चीफ कमिश्नर हैनरी 
लारेन्छ की कार पर कु लोगो ने कीचड़ फंका । हेनरी के सारे कपड़े कीचड़ मे 
सन गये, लेकिन पके वाते का पता नही चल सकां ! णा, यह सुना तो हमने भी 
था! इसका सीधा मतलव यदीह क्रिलोग मामतौर पर इनफिरगिर्यों कै 
सिताफ़ ह मौर किपी-न-किसी तरह अपने ग्रस्ते का इजहार कर रहेहै। हमे 
सा माहौल पैदाकरना है कि हस तरह की भलग-अलग करवामो के बजाय 
आम-आवाम हिन्दुस्तानी मःडे के नीचे आकर इनका मुकाबिला करे ।” यह वेगम 
धी। 
सभौ सामन्तो र स्वीकृति म सिर हिलाया ओर वायदा किया कि वेदसी 
तरह का माहोल पदा करेगे गौर कामयावी की परी-पुरी कोडिश करगे 1 
इसके परचात्‌ वेगम जनाने महल मे रानी भौर बच्चों के साय व्यस्त दही । 
उसने विशेय शूप से राव को पुर्यो, मनुराधा भौर संयुक्ता को अपने वा्तलि।प 
भेदेदाकी स्यतन््रताभौर देश के लिएुभर भिटने के लिए प्रीत्साहन दिया} 
फिरगियों की अनिष्टकारी गतिविधियों मौर हिन्द को हड्पने की कुत्सित चालो 
कैविपयमे भी चर्चाकी। चायोकूमारोंनेभी इस बातचीत मे काफी दिलचस्पी 
ली) सभी माई-बहिनों ने मपना दृढ संकल्प मी प्रकट करिया किये तन-मन मौर 
धन संहित मपना सर्वस्व मातुभूमि की वलिवेदी पर न्यौष्ठावर कर ्दगे। 
मरे दिन वेगम पुनः परेड तथा प्रशिक्षण-कक्षा मे उपस्थित हुई । उसने 
स्वये भाला, बन्दूकं एवं तलवार चलाकर सबको गाद्चयं भ डाल दिया! 
पिस्तौन का हतना सही निद्याना लया कर दिखाया कि स्वयं कनल दभू्पौं 
भी भरि भ्रुरि प्रदा करने लगा। “एसे सहो निद्यानेवाज तो हमारी योरोपौयन 
फ़ीजो में भौ मिने-चृने ही भित ।” कनल ने कटा धा । प्ररिक्षायियो ने जव वेभम 
को स्वयं इतनी दक्षता से हथियार चलाते देखा तो उनका हीषा मौर भी बढ़ा । 
वे अधि तत्परता ओर निष्ठासे अपने कामन लमगये। 
वेम दनः सामन्तो के साय वैठक म सम्मिलित हुई 1 धराष्ुदीला ने सभी 
पध्रो परयेगम के हस्तादरले उन्द्‌ सीस यन्द कराया । उन भेजे जाने फे लिये 
जो ष्यवस्या की पौ, उसका विवरण दिया ! दादङादा मि हैदर को,जो अभी 
लखनऊ धा, एक पर टरारा दरियाबाद बुलाया गया ताकि यहीसेपत्र लेकरय्से 
हत्ती भेजा जा सके ! गहशाह्‌ को भेजे जानि वातत पत्र को भौ अन्तिम रूप दिया 


8 : वेगम दहेज रत महल 


सौर उस पर भी बेगम फे हस्ता्र सिये । 

यह्‌ सथ प्रबन्ध हो जने के बाद येम लखनऊ के लिवे रवाना हो गई 
अधिकांश सामन्त भौ ललनक लौट अयि भिन्बु मौलवी महमहुल्ला शाह फेमावादं 
के लिये रवाना हो गया । केवल रक्त अहमद ओर रराणता दरियवाद म 
सके रहे ताकि पोको भेजनेकाकामपूराकियाजासके। 


19 


मई का अन्तिम सप्ताह या} सूये की प्रवर किरणे धरती फोतवेकीतरह 
जला रही थी । पतीन मे नयपय लोग थोडी ही देर काम करने के वाद विश्राम 
चाहते थे । चीफ कमिदनर सर हैनरौ लारेन्स अस्वस्थ तो था ही, दरस जान-लेवा 
गमींनेउे मौर भी शभतदीन वना दिया) उत प्रता लगाथाकि छावनी 
भारतीय संनिको मे असंतोष व्याप्त है मौरवे कभौ भी विद्रोह कर सक्ते ह। 
लखनऊ छावनी में बहुत कम योरोपौय सिपाही ये । देशी मफ़सर भौर मिपाहिों 
पर क्तरहसे सन्देह किया जा रहा था } कुछ मील दुर मुरीभाव की छावनी मँ 
वैदल सेना की तीन रेजीमेन्ट थी तथा गरुदकीषुर मे धुडसवार सेना । इने दोनों 
स्यानोपर्‌ भी इन दिनौ प्रायः उपद्रव की सम्भावनां बनी र्टृती थी 1 उधर 
कानपुर के सभाचार भी बहुत निराशाजनक ये । वहाँ नाना साहब कीसेना ने 
कर्नल ष्टीलर से आत्म्-समपण कदा लिया या मतः वहाँ मे वादनवारसर हैरी 
सिमददके लिये गुहारकी जा रहौ थी। यहां वित्त कमिश्नर तया भभ्य कुठ 
अधिकारी चाहते ये कि देशी षल्टनों ते हथियार उलवा लिये जारे ताकि उनकी 
भरसे किसी तरह के ए्रतरे को गृंजादृश् दही नही रहे । हैनरी उनप्ति सहमत नदी 
इभा वर्पोकि वहे अच्छी तरह सममता था कि हथियार छीन लेने से स॑निक 
क्षपमानित महसुस करेषे गौर हौ सकता है कि समयसे पूर्व ही विद्रोह करदे क्ट 
स्वाणिमक्त देशो भधिकरारिमो व सैनिकों क सराय योरोपीय लखनऊ की सुद्धा 
करने भे नितान्त मसमयं होगे । अपनी कमजोरी का अह्माम होते इए भी हैनरी 
लारेम भारतीय सेनिको को किसी भी प्रकार यहज्ञातनही होने देना घाद्ता था 
पिः संगरे चिन्तित या परेशान ह या उनका विद्वास देी सैनिको से विसदुःन उठ 


ग्यादहै। 
उवर मेरठ द दित्लौ भी स्वनन्त्र हो भारतीय स्वाधीनता संनानियोंकेहाय 
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ओभा चूकेये। यह खवर भवथ की सेना मे भी मई के मध्य तक पटच गई धीं । 
मत. हैरी का चिन्तित होना स्वाभाविक हौ घा। फिर भी परिस्यिति एेनी षी 
करि वह्‌सक्रियता से भगी संनिकोः तथा मर्तनिकों के परिवारे यानी स्िषों 
तया बच्चो कौ सुरक्षा के लिये योजना वना रहा था 1 उसे इरादा कर लिया या 
कि ललन छावनी को छोड़ फर मच्छ भवन ओर रेजीडेन्सी को ही युरक्षाका 
केन्र बनाया जये । दन भवनों मे स्यान मी काफी था तवा छावनी को बधेक्षा 
कहौ सिकं सुरक्षित भी ये । विक्षेप रूप से रेजीटेन्धी मे हवा भौर्पानी कामी 
अच्छा परक या भौर रहने के लिये पर्पाप्त मकान ये \ सामने ही नदौ थीभौर 
निकट ही बुला मैदान । भतः सामने कौ मोर कोई एेषा स्यान नही धा जहाँ से 
मोलाबारीकौ जा सके । गोगती नदीके उत्तरम खुला क्षेत्र था । भतः उधरदहोकर 
बाहरसे षहायता भाने मे भी मधिक सुगमता यो । क आासपाघ के ऊँचे मकानों 
का ऊपरी भाग तुड्वाति का भी हैनरोने निर्णय ले लिया थाताक्रि वहां से कोई 
मोलावारी नही कर मके 1 कमिदनर नै रात दिन परिश्रम करके इन दोनी स्थानों 
पर साज-सामान भी काफी एकन्नितं करा लिया या। उसे आशा थी कि पुराने 
सँनिक भेग्रेलों क प्रति मधिक वकफरादार र्ग, अततः उमनि अनैक गवकारा-पराप्त 
सेनिकों को पुन बुल! लिया । उसे बसेनिक योरोपीय स्वयंसेवक भी भर्ती 
करना शुष्ट कर दिया । 
हेनरी जवयेसंयासिा कररदाया तथाक्िपी भी क्षण विद्रोद्‌ दोन की 
प्रतीक्षा मे था। हजरत महल फे सामन्त तथा अनेक स्वयंसेवक भी भपनी गति- 
विधियो मं तत्परता से व्यस्त थे। रूदौली के साहवजादा अनी अहमद सीर 
कमार प्रताप सिह ओर उनकी वहिन, दरियाबाद के कुमार मदन तिह, ब्रह्मनिंद 
पिह, मादित्य भौर अरविन्द, भौर दो बहिर्न, नवाब गंज के महम्मद अलीक्ताह की 
चेहिनि ततया पुत्री भौर मनेक युवक युवतियां संनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके थे । 
लड़कियां मी संनिक ररपो कौ पोशाक में चूमती थौ अततः उन्ह पदिचान पाना 
भो कथ्िनिषा) 
भनीम महमद ने मुदकीपुर छावनी मे दो-तीन दिन रह कर वहां के अंग्रेज 
अधिकारियों के श्ष्ट-चरिव के विषय में वहत कुछ जानकारी प्राप्त करली धी । 
देशी सैनिकोने उसे बताया चा मि वही नही बर्कि परवयेक सैनिक छावनी म भद 
परिवारो कौ एक दौ लङ्कां प्रति-दिन कही न कहौ से उड़ा कर लाई जाती 
दै} कुछछको बाद में कलकरित जोवन जीने के लिये छोड दिया जाता है तथा क्रुं 
को रल बनाकर रखा जाता है ¦ उसने मालूम कर लिया था क्रि कप्तान फलेचर 
दे इतत किं के तिथ बहुत कुख्यात धा तया जब उपे एक दिन देखा तो अनी 
सिरस पैरतकधृणासे भर गया था। उपने ओर प्रताप तिह ने इधीलियै दृढ 
संकल्प कर लियाथा कि सवसरे पटले इस दुष्ट कप्तान काही काम तमाम 
करेगे । वे दोनों था उनके स्वयंसेवक मुदक़ीपुर एवं भुरीांव जाकर छावनिर्थो 
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सेते को गिन-मिनं कर मार गिराया सौर ललन कौ गोर राना हौ मये 1 
इतनी सावधानी बरतने के बावजूद एक परेन सिपाही सडकसे दरसेतींमे 
जाकर माम केयेद़ पर चढ मा मीर रात के अंधेरे भे भपनो जान बचने म सफल 
हो गया) कछठदेर वाद जव सब कछ धान्त हो रया भीरं भारतीम मोदा 
सखनऊ कौ भोर रवाना हौ गए तो वह पेड से उतरा भौर छटुपते-षटुपाते लखनऊ 
पटच कर हेनरी लारेन्स को सब समाचार सुनाया । सुन कर हैनरी का दिल दहल 
मया । ्िपाटियो मे यह्‌ सावार जंयल्त की भाग की तरह्‌ फरल गया भौर समस्त 
भंप सेना मे तहलका मच गया 1 भारतीय सैनिक जपनी स्थितिके वारे में 
सोचने लगे, उनमे अगरेनों का सायदेने वाते विरले हीये । अग्रे्ी सिपाही 
आसन्न संकट के कारण अपनी प्राण-रक्षा के उपायों के विपय में चिन्तितिये 
तथा उनका मनोल बुरी तरद्‌ गिर रहाथा। 
हैनरने तुरन्त सारो योरेपीय महिलाभों व वच्चो को रेजौडेन्ती में बुला 
लिया) भासपास के मशी के ऊवे भागों को तुड़वा दिया गया । वह्‌ स्वयंभी 
छावनी पे रेजीडेन्ती मे आकर रहै लया ओर मपना प्रधान कार्यालय भी फ़ोजी 
छावनी से हटाकर रेजीडेन्पीमे ही ले गया । मवध के दूसरे संभागो, सैरावाद 
(सीतापुर), फंजावाद तथा वहराइचसे भी निराराजनक सभाचारप्राप्त हो हेये 
सतः हेनरी की चिन्तामोर भी बढ्‌ गदे फिर भी वहु काफी लम्न-शीलता से घरुरणा 
कै उपायो मे व्यस्तरहा । 
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जब रण करने फो निकलेगे श्वतन्त्रता के दीवाने, 

घरा धंतेपी, प्रलप मचेगी, व्योम लमेगा रानि] 
ति दरियाबाद, नवानगंद् या फंजानाद मं लगभग हर महीने सामन्तः कीः 
सके होती दही) इन वैठको की सुचना नियमित स्प ते हजरत महलको भी 
पहंषाई जाती रही । कईबार स्वयं बेमम भी हन वैठ्कों मे भागेन भाती 
रहती थी । उसके महल पर धप्रेजो निगरानी षीरे-घीरे शिथिल पडती गू 
भौर अन्त मे बिलूल ट गद थी । म॑रेजौ ने समभ लिया चाकि वहां रहने 
वाली सभौ वेगम आमोदप्रमोद के अलावा किसी भी व्रिरिकषि-विसेषौ कारवाई 
भँभागतेनेकोन तो क्षमता रखती टहैमौरन ही उन्दै एेषे कामो मे दिलचस्पी 
है1 सभी अमीर अव अष्ठानी से वेगमसे भिल सक्ते ये तः सखये वैर 
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मधिकतर लखनऊ म हौ होने सगीं। वेगम कौ योजना यी क्रि पिते 
स्वाधीनता-ान्दोलन लखनऊ फे चाहर सीतापुर, फंडावाद्‌, षहस, गोंडा 
ओर्‌ आजमगढ मे पनपापा जाये फिर उनके आस-पात के महत्वपूर्णं कस्वो मे} 
फेखा करने से लखनऊ की स्यान-स्यान से माने वाते रस्तो को नियन््रण में रवा 
जा सकताथाओर भेपरधो सेनाओंको मनि वाली रसद वैरहकीभी रीका 
जा सकता था 1 इस तरह नाकेबरदी करके लखनङू मे गोरो को सरलता से पराजित 
कियाजासक्ताया। 
मौलवी भहमदुल्ला शाह ने पूणं उत्साह से धोजनायद्धे कायं शुरू कर दिया 
-था। उसमे भारत के विभिन्न क्ष्रौं, कानपुर, देहली, सागरा, मथुरा, जगदीशपुर 
(बिहार), भारा वश्र॑रहं का दोरा किया । बुन्देलखंड, जवलयुर, इन्दोर्‌, कमी की 
तरफ भी गयो 1 जवध मै तो वह्‌ चप्पे-चप्पे मे फिरता रहा--जहाँ वह नही जा 
पाता, उसके स्वथंतेवक काममेलणे हुए पे) सभी जगह लोगो कोस्वतंव्रता 
भ्रप्तंकरमे को कटिवद होने के लिये प्रेरित किया । उनसे कटपुतती या नीटकी 
के तमाशौ का भी प्रवन्ध कर गव्गाव मे प्रचार कै सिथे दल भेजे 1 बु इरिति- 
हारतेपार कराये, जिसमे सोदागर बन कर भारत मे मपि बेतरेजौ को मवकारी 
शौर घालवाजियौं पर परार डालते हृद्‌ चताया कि किस प्रकार वे भारतीयों 
कोग.लाम बनाक्रर एक के वाद एक ष्लाक्ते को हेड़पते गमे ) अन्त मे देश मे षुनः 
आजादी प्राप्त करने के लिये जन साधारण कौ सहायता का आह्वाने किया। 
उने दिति फकीर द प्रहितो को भी जयहू-जगरह्‌ भिजवाया जो भविप्यवाणिों 
केद्वारा लोगों दिल मे यहां विश्वाष ्घदा करते ये किभंप्रेची-राज्यशीधदही 
भासत मे जानै वाला है । मौलवीने कु वीरता के गौत भी बनाये जो करि 
गायक-मडलियाँ स्यान-स्थान पर जा कर आल्हा कौ जोशीली चुन में गाती थीं । 
मह धुन यावो मे बहत लोक्श्रिप थी तथा इन गतीं से जन-घामान्प की 
धमनियो मे रन कै साच शयं प्रवाहित होने लगता । इन सभी साधनौने जम 
-जनत्ता फा मनोदल बढा दिया मौर अनेक नागरिके स्वतत्रता-आन्दोलन में तन~ 
मन -घनसेभागतेनेके लिये तयार हो गये । भंगेली छावनि्यो मे भारतीय 
सैनिकोमें मी देशप्रेम मौर बाजादी की उरग तरंपित ्टौने लमी। 
गूः दिनों तक तो मोलवी अहमदुल्ला का यह काम गभी जगहे अवधि मति 
मे चलता रहा किन्तुं जव उने यहं मभियान भोर भी पहन किमि तो क्िंसी 
श्रकारमग्रेजो को पत्ता चलं गया! फ ददितहार उन्होने पवाडइ लियेतया 
मौतदीको भिरपतारकसे की खना दी जवकाफ़ो प्रणसोकेवाद भीष 
मीलबो को नही षकटु सङ तो उन्दने मपने मनेक शुप्तचर छोड दिये तया 
सेनाके कर दस्ते उतेपेरे कौलगादिये। कसो प्रकार मौलवी फोमन्त् 
ककहहो द्तिणा पया घौर फौजो दातत में राजद्रोह्‌ का अमियोग लमा कर 
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ते भृत्यु-दंड की मज्ञा सुनाई! जव उसके भिरपतार होमे एर ही इतना 
विरोध ओौर उपद्रवहो रहेयेतो उत्ते मूल्यु-दण्ड देना भंपरेच मधिकास्यों ने 
उचित नही समभा या उनम्हँ साहत नही हमा ! अतः दण्ड कुछ दिनों के लिमे 
स्थगित करना पडा! 
मौलवी को मिरपतार करके अप्रजो ने एक तरहूसेकूदैकेढेरमें दवी 
हराय को धेड कर ऽते हवा दै दी । स्थानीय देशी सिक तथा स्वाधीनता प्रेमी 
सैनिक प्रायः गूप्तं रूप पे मिलते रहते ये तया भेग्रे्ो को देश से निष्कासित 
करमे की योजना वनात रहते ये । छावनी में यह भी स्षमाचारमिला कि अगव 
ने बनारस मे पहिते तो भारतीय संनिकों से हथियार उलवा लिये तथा वाद में 
उन पर अपने पोतय्रानि के द्वारा हमला करके सव को मार डाता । अब मौलवी 
जपे धामिक एवं चमत्कारी शासक व नेता को गिरपतार कर मृष्यु-दण्ड सुनाया 
गयातो चारो जौर आम भटक उठी । फंजावादकी 22वी देशी पैदल सेनाने 
ूुवेदार दलीप निके नेत.त्व मे विद्रोह कर दियाओौर प्रजी खल्रने पर 
अधिकार कर लिया। उन्होने समस्त अग्रे अधिकारियोको वहे चते 
जनिकीथाज्ञा दी तथा उनको निष्कापित करने कै लिये कई नौकां का 
अबेन्ध कर करट रुपया मौ दे दिया। जे हीये नौकां वैरम घाट पर पटच, 
माग्रममद्‌ की सत्रहुवी पेदल सेना ते उन्दं रौक लिया भौर कमिर्नर, कनल 
गोल्डने तथा अन्य सभी योरोपीय यात्रियों को मीत के घाट उतार दिया । उमे 
से केवल कर्नल लै नौक्म व कुष स्तिया ही वच सकी । 
दलीप तिह ने तुरन्त मौलवी को कंदसे मुक्त कर उक मा्गंदशेन में 
स्वतन्मता का शंख-नाद वजा दिया । चारों भौर जयघोप केनरि गूंजने लगे। 
मौलवी खलीफात-उल्लाद्‌ जिन्दाबाद! हिन्दोस्तान जिन्दाबाद, दग्रे कंपनी 
गुदीवाद } बादशाह वाजिद अलोगाह्‌ जिन्दाबाद, } वेशम हजरत महत ज्विन्दा. 
चदे { गौरी हुक्‌. मत मुर्दावाद ! 
मौनवीने घोषणा करा दीकिप्रैजावाद मे मंप्रेजी राज्यं का मन्तहौ गया 
दै मौर बादशाह वािदअली शाह्‌का राज्य पुनः स्यापित हो गया दै! भव वेगम- 
मालिया हजरत महल वलौ अहद (युवराज) विरजित्न कदर कौ भोर से शासन- 
भबेन्ध चलार्येमी । 
मौलवी अव कही भी जाने को पुनः स्थतन्व्रहौ यया। उसने प्ररिक्षि्त 
युषको के नेतृत्व मे जगह्‌-भगह्‌ स्वतं व्रता सैनानियो कै दल गरिति कियि । वह्‌ 
अवध तथा आय-पा्तके कषतर मे घूम-पूमकर मादादी का ल जगाने लया। 


8 दक्ष नवगुवक व युवतियां उसके इस काम मे तत्परता के महोग दे रहै 
॥ 


सीतापुरमें भी आज्रादी के अनेक दीवाने स्वतन्धरता की उ्योति प्रज्वतितत 
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सै भीढषछेटने लगी भौर तमाशा करने वाले पाच आदमियों को गिरफ्तार कर 
लिया गया । कटपुतली देल के मालिक को भौ साथ लेकर वे छावनी में कर्ने 
वर्च के सामने पेश किये गये । कर्नल वचं शराव पिये हए मस्तीमे सूम रहाथा 
तया न सोणोको देते ही वस्व पदा, श्रू ईडियट दिष्डोस्टानी (ये द्या 
खेल करटा है दुम लोय ! कहा है टुम्हारा मालिक !” 
मालिक हाय जोड कर भागे बदा तो षचं ने कहा, “टम को दस कोड़ेका 
सेजा गा!“ वाक्य पूराभी नही हुमा था करि कर्नल वर्तं के धायसे एक भोली 
सीनि मे लगौ । कटपुतली का मालिक बना कुमार मदन विह जोर से चिल्लाया, 
हिन्दुस्तान चिन्दावाद ! " भौर उसने तवा भारतीय सिपाहियों ने सभी मेगरेन 
अधिक्रारियो क्रो मार भिराया। पूवे निमोजित कायेक्तम के अनुसार सारा काम 
सफलतापूर्वक हो गया) कुमार आदित्य भी उनके साथ था, उसने भौ भनेक 
फिरगियों पर हाय साफ किया। 
कभिदनर क्रिश्चियन्‌ ने अपने परिवार तथा वंगलेः में हरे अन्य स्मी-वच्चीं 
वपुरुपोके साय भागते की कोशिश की, सेकिन 2-3 ग्यकितर्यौ को छटोड्‌ कर 
सामे भि प्तिपाह्ियोने सभी को मोली का नि्ाना वना निया ॥ 
इस तरद्‌ सीतापुर कमीरनरी का समस्त क्षत्र ओपरजी नियन्त्रण सै मुक्त हो 
स्वतन्त्रता सेवानियो करे हाथो ममा गया । सारे क्षेत्रे आच्रादीके तनारोके 
साथधोपणाकर दी गई कि बग्रजीःहुकूमत खत्म हो गर्दै 
बहराइवमे छावनी के बैरकों मं जब तव भारतीय सिपाही “हिन्दुस्तान 
जिन्दाबाद, माजादी के दीवाने भिन्दावाद"" के नारे लगति तो अगरेज भधिकारी 
भसमंजस में पड जाते ये । उन सारे वात्तावरण मेँ कुछ अटपदापन सा लगने 
लगा । वहाँ का कमिश्नर चात्सं विगफील्ड जव लोगों की रहस्यमय गतिविधियां 
दैखता तो घवरा जाता 1 कटपुतली के खेल तथा आल्हा की धुनरमे वीरतापूणं 
गीततो पहिलितो देहात तकही सीभितये चिन्त कर दिनो से करं जगह्‌ 
बहरादच दाहर भें भी उनकी मण्डलियां घपना काम करने लगी । तिगफीत्ड नै 
यही उचिते सममा कि समय रहते योरोपीय स्तियों मौर वच्चो को लखनऊ 
भज दिया जाये । उसे दुरन्त उन्हे लखनऊ भेज दिया ओर स्वयं भी भिकराड़ा 
छावनी होता इमा गडा भाग गया ! 
छावनी में भधिकारिगं के भदेशातुसर योरोपियनं साजेन्दे सिषाहियों की 
अस्येक गतिविधि प्र निगाह रे हए ये ! दरियाबाद के कुमार ब्रह्मानंद मौर 
कुमार बरविन्द चुपके चच छावनी मे जाकर मारतीय सैनिको बौर अधिकारियों 
को स्वतन्रता मांदोलन मे माग लेने की प्रेरणा देते। भाज छावनी के निकट 
शाम की एक मंडली स्वतन्वता क्रे मार्ह या रहौ यी । 
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बट लमा भारतवासी इनकी चमकि रदी तस्वार, 
कह फिरगी हमयी नैया मानि फंसी मव वीच मेार। 
पड़ जानके ललने उनकं क्रिये सूवे जिन उत्यावार, 
उठे देस ॐे सोपे {द्‌ सव गोरन कौ जे करहि सिका 1 
आजादी के दीवाने सव सरे माम कटते ललकार, 
मही रहेगी, नहीं रटेणी, नही रहै मोरी सरकार। 
तव्ते कीथापेमोरप्तारमी की संगतत्ते लोपो के रक्तमे वीरता कास्ंवार्‌ 
होने लगा । मेग्रेजी साजन्टों ने जव छावनी के पास ही यहं मावाजे सुनी तोवे 
वहा जाली करने षटं गये बौर लौटकर आद्हुा-संमीत क्रा सार भपने 
अधिकारियों को बताया । मधिकादियो ने मज्ञा दी कि तुरन्त उन लोगों कौ घेर 
कर भिरपतार कर लिया जाये । आढ सार्जेन्ट क्ररीव पचास अपेसी प्िपाहियों 
का दत लेकर घेरा डालने पहुचे ठथा गाने वाले 15-20 आदभि्यौ की मंडली को 
घेरना चाहा लेकरिन तव तके ब्रह्मानन्द, अरविन्द भौर उनके दन के नवयुवर्कोने 
कण्ठो सन्द सौर कुछ स्िाहियों को गोलो का निशाना बना लिया । जेप 
सिपाहिों ने भागना चाहा चिन्तु वहां आर्हा सुन रदे जन्य स्वयसेवको भोर कु 
धुदमबासेने उन घेर कट एक-एक को तसवार के घाट उत्तार दिया । कप्तान 
वायत्पू जो छावनी के सदर दरवा पर खड़ा यह हगामा सुनक्तर स्थित्ति का 
अनुमान लमा रहा घा तुरन्त घोडे पर छावनो के अन्दर मागा भीरमन्य 
यौरोपियन अधिकारियों को घटना की सुचना दौ । उस्ने अनिमित्त पैदले तेना 
के सिपाहिमों कौ, ओ अभौ भौ मपने वैरको मेहीये, आज्ञा दीक वे बाहर 
पषितबद्ध होकर खड हौ जाये । मभी सिपाही पक्ति मे "सावधाने" को स्ितिमें 
खड हो गये ! उरं छावनी फे काहर, उपद्रव शान्त करने के विचार से, मारं 
करने की साज्ञा दी गर्तो वे छावनी के बाहर गये । वाहुर पहुवते ठी सवने कप्तान 
वशयत्यू को चेर ल्तिया भौर सूवेदार मोहर्सिह ने कटक कट कहा, “मगर जान 
वचानी है तो फरल भाग जामो \” वायत्यू दस मप्रत्या्चित घटना से परस्व 
हिम्मत हये णपा गौर उसने छावनी कौ भोर क्ख करनिया1 छावनी मे मायातो 
नात हमा किं लेफटीनेन्ट वोनहम के मलावा सभो भग्र अफसर लायन कर गये 
है। वे दोनों भी हृद्वद मेँ वेश बदलकर छावनी छोड कर भाग गये । 
इस तरद्‌ वदशइच पर मौ स्वतम्यतः येनानियो का एक-चछव साच्राभ्पदहो 
ममा ओरःवेर्मोडा की तरफ कमिदनर दिगफीर्ड की खबरसेमे चले) वहो 
पहने पर श्त हमा कि वद्‌ मौर दोकरटर वाददृम वपने दल के साथ बही सेमी 
गकर बलरामपुर पहु गये है तया वर्ह के राजा ने अपनी राजपूती परपयदे 
सनुखार उन्हे दारण दी है 1 वे तुरन्त वलराप्रपुर की रोर गे) राजाने दताया 
तरिः ये यहांनही ह! नन्त मेचेनिराश होर सीट जाये भौर यपनै-मपते काम 
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मे लग गये । बलरामपुर के याजा नै विगफील्ड मौर उसके साथियो को किसी गृष्त 
सुरक्षित स्थान भं मेज दिया या 

आधे जून तक पूरे मवघ मे अंग्रेजी सतता पृणंतः विलुष्त हो चक्री थी ! केवल 
लखनडः अभी तक बचा दका था । यह्‌ मुख्यतः वेगम टल रत महत कौ भद्‌ मुत 
संमन-घित के कारण सम्भव हो सका या ! उसके अदिशानुसार मव वारो गोर 
से लखनऊ फी नकेवन्दी करली गयौ । 


21 


हर रहगुजरपे शमा जलाना हैमेरा काम 
तेवररहैकयाहूवाके येम देखता नही! 

वेगम हजरत महल भौर उसके भजादौ के दीवाने सामन्तो काः होषला 
विजम के समाचार सुन-सुन कर वदता ही जगता धा) अबव्ह्‌ विना कुठ 
छुपये सृते आम हाह्र भ घूमती, मासपासकेष्षेत्रोका दौराकेरती तथा नित्य 
अपन भमीरो तथा अन्य महेत्त्वपूणं कायंकर्ताओों का दरबार लगाकर स्वतन्त्रता 
की योजनाएं बनाती । उवर कानपुर, मेरठ तथा देहली आदि -स्थानींसे भी 
उत्ताह्‌-वद्क समाच)र भिस रहे ये मत्तः उसने एक आम सभा भी यायोलितकी 
भौर उसर्मे भाषण दिया-- 

"मेरे प्पारि देशवासियो } फिरंगिरयौ की वजहसे जो कुछ हमारे देश का हाल 
हभ है, भाषे ्टुपा नही । इन्दोने वहत पे देशी राज्यो को हडपकर अंशरेली सज्य 
भं न्निसी प्लिथा है + वड़े -बड़ ओदो ते हिन्दोस्तानी बफ़्सरो को हेटाकर उनकी 
जगह सँग्रेजी अफपरोकी लगा दिया है। किसानों पर लगन इस हद तक बा 
दिया है कि बेचारे इतनी मेहनत करने के बाद मी दान-दानेकोतरसरहैदहै।हुर 
चीज पर महसे बढ़ा विरह! ये लोगमयि दिने हिन्दुस्तानियो पर जुरमडा 
रहै है! हमारे मुल्क का सपया, सोना, चाँदी भौर हरे-जवाहिसत शेन्टोकर 
इश्लिस्तातले जना रदैर्ह।ये लोम हवे भनणम समते ह जौर फरेथ आर चाल 
बाजिोंते हम लोगों भ ही मापसी षटुट डालकर खुद इलाके प्र इलाक हड्पत्ते 
जा दहे! इनकी चालवाचियो, कालि कारनामों ओर जुल्मो से तेग आकर 
दिसली, मेरठ, कानपुर, बनारस वगैरह कई जगह्‌ आजादी कौ लड़ादयां दुरूहा 
गर्ह मौर हिनदुस्तानियों ने फतह पई दै ! यापको मालूम ही ह किमव भी 
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(म्नि वाद फो पनकत्ते भेजकर सद करिया है भौरश्स शतके फो 
वगरय राज्पमेमितालियाहै) वोगोके हक हक छे लिए ह! वाम माकम 
सेयेमरेलेते जोर वेकपूरसोगो फोक्डीसेक्षट्री सजएुदौजार्दी ह। 
दमौलिये हमने भो द्रनके लिताफर्जग घेद्‌ दी है। जय तक हू हर जगह 
फामयादौ हासिल हुई है ! सतार, देहरा मौर फ़जावाद फे तमाम वाक 
फिरसेदमारेक्रम्क्ेमेभागये दह गौर किरियों को वहसे निकाल बाहरकर 
दिया गया दै । भव वक्तमा गया ह करि हुम लोग जी-जानसे दस जंगे भाजादी 
भें शरीक होकर मुल्क्रको इत फिरणिरयो से हेमेशाकेत्तिए्‌ निजात दिलयि। 
किलहान हमे लन भे पूरे जोशोखसेश से दन घोगौंपे लो्ाततेना है1 मुके 
पूरी उम्मीद दैफिहमारे मुल्क के समाम वाशिन्दे चाहवे पू दो, जवान हौ, 
ओस्त दोंयामदं हो, मिल-जुलकर हम जंग मे किसी न किसी सरह दमदाद 
करगे गौर अपनी मादरै-वतन को (मातृभ्रूमि कौ) इन वदञ्चात दयावान 
से भाजदि कदायेमे 1" भाषण अभी समाप्त भी नही हमा था क्रि जनक्तानेनरि 
लगपे-- 
“वेगम आलिया चिन्दावाद, हिन्दोस्तान जिन्दावाद, फिरंगौ मूर्दावाद 1 
रेज कम्पन मृदयिद { मुल्क की अजादी जिन्दावाद [ हम जान की बाजी, 
लगा देगे-- जररोचेवर भत्क पर कूर्बानि करदेगे {“ 

“बह मेरे बहार पाधियो, युर यही उम्मीद थी । पुटं मह जानकर खुशी 
होमी किं अवध के छोटे-छोटे कादतकारों ते पिष्ले छः माहु मेँ एक-एक मृदटुटी 
आटा रोजाना बचाकर हमारे पास करीब पाचि सौ छकड़े भरकर अटा भेजा है । 
हमारी बहनों ने अपने ऊेवरातं का लालच छोडकर वीस मन चोौदी भौर करीव 
दोमन सोना हमारी इमदाद के लिए मेजा है। हमारे हारों जवानो ने विले 
दिनो फ़ौजी तालीम हासिल करके इस जंगम शरीक हौकर कई इलाकोको 
आ्ञाद कराने भै मददकी है। लखनऊमे दगरेजी फौज के देशी सिपाही च्यादहेतर 
हमारे साथ है! वे हमारी तरफ़ आने फे लिए सिफं मौके के इन्तजारमेदहै। 
कजाबाद, गोरखपुर, सीतापुर, मौडा जर बहयदच वग रह से हासे सिपाही 
लखनऊ पटच चुके ई 1 मापको यह जानकर हैर ठोभी कि हमारे यहां रौ बहुत 
सी जवान लड़कियां व भौसते भी इसजग केलिए प्रजी तालीम ले चुकी 
ओर जगह-जगह इन मोरों से मुकात्िला कर रही ह! हमने मौरतों की एक 
पत्टनभौ तंयारकर लीहै जिसमे सभी तवक्रो की मौरते व लंडकि्याजंगे 
अक्ादीमे हिस्सा रहीर्है।" 

“वेगम देञ्चरत महल चिन्दावाद, फिरंयी हकूमत मूर्दाचाद ! 

हिन्द कौ भाजादी च्िन्दावदि { शद्गरेज कम्पनी मुदविादं {” 
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आने लगे, तो दरोगा ने बरे से पुछा, "तो फिर ये बाहुर किसके घो मेधे है? 
“षोड वेधे हु क्या हुसूर ? "वृदे ने वदी शान्ति से का, “पता नही ये कम्वस्त 
जिन्नात इन्द यही क्यो वाव जतिरहर्दाफिरटे हे हुन्‌?“ “हाहौ, हाक रहे 
ई!" दरोगा बोला, “वस हुजूर दो-दो दिन खड रहै तोभी इसी कदर हीते 
स्तैः पासुदा। सर कर)"" वृदे दुआ माँप्ते हृष्‌ हाय कचे किए । तभी 
प्रताप सिह ने धानेदार को पचेते एकर अन्दर फिर से चलने को कहा । बह 
चुरन्ठ अन्दर सय ! मालवी भी जते पीचिही खडा था पुनः अन्दर गयाभौर 
जव प्रतापने दरोगगा को ऊपरदेने को कातो छत चे दो विस्तर सटकेते नजर 
अपे । प्रताप ने माल ऊंची करने को कहा तो दिखार्ईदियाकिषछतकेदी 
क्टोे दौ मादमौ लटके हए ह । उनके पास से एक दोहरी रस्सी दई भोर 
मौर दूसरी बाई मोरकी खूधियोँसे वधी हूरईथी । वस फिरत्र्यायथा दरौगाने 
अपना कोड़ा निकाला भौर दरवा कौ चरफ गपा \ चारपाई पर सोये हुए दोनों 
युवकों पर उसने कोड़ा वरसाया मौर जोर से चिल्लाया, "हूरामी के पिल्ते, हम 
से ही मबकारी ! “ दोनो जवान लपक कर उठे भौर मागने को हए कि लिपाहियों 
ने उन्हैं दवोच लिया) दरोगाके इशारे पर दोनों को मन्दरे जाया गया! 
दरोग्ा मरजा, "अवे उत्तू के पटूठो ! भगर भपनी खात नही एड्वानी दै तो 
उतारो नको नीचे !” दोनीं मादभिर्मो ने चुपचाप खूंटी पर से रस्सी लोली । 
दोहरी रस्सियों को एक तरफ से ढील देते गये मौर दूसरी तरफ घीचते गए तो 
दोनों लटके हुए मादमी धीरे-धीरे नीचै उतर आए ! वे जये ही एदं पर टिके, 
दरोभरा ने पच-सातं कोटे वरसराए भौर अहमद की तरफ पहिवानने क लिए 
दला । महमद ने षद" मे सिर हिलाकर यताया कि यही वे मादमौ ह । उसने 
एषफूसाकर कहा, “दुन्‌र ये लीलू मस्लाह्‌ है ओरये किरमी भी उनके साथ आया 
था 1 सिपाहियों को तहव्वर खाँ ने हुकम दिया कि इहं रस्तियो से केष लो । इन 
दोनों छोकयो को भौर बुदढेमियां को भी गिरफ्तार करके बाधलो। फिर वह्‌ 
बूढ़े कीमरोर माष उगर्लती नजरौसे देवता हु बोला, “क्यो वे हराभखोरये 
दी जिन्नात है किं कोई मौर?" उसने वृढ की डाढी पकड़कर खीचोतो हाथमे 
अआ गई, वाल पकडकर हिलाये तो बाल हएय मे रह गए शौर वह्‌ भागने लगा कि 
प्रताप ने कमर्‌ पर एक लात जमाई 1 तुरन्त वह घराशावी हौ गया, वह भी 25- 
30 साल का एक युवकही था। पाचों कोस्िपादियोने कसकर घोड़ो पर मीध' 
लिया मौर षदोली के तरफ चन्‌ द्विये । पटुचते-पहुबते अंवेरा हीने लगाथा। 
ववमाशों के दोनों घोडों को रुदौली ले आए) रस्तिमेंदरोगाने कहा, "वाहू 
छमार साव दाददेता हुं मापकी समको ! अगर आप नही होते तो, ईमान से, इन 
हरामियो को पङ्‌ पानाः मुमकिन नरी धा । देखिए तो, स्वाले इतन ऊँची छत से 
-चमगाददो कौ तरट्‌ लटके हुए है 1" 
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भ्मौर सटक्ते म भी क्या भूतं दिलाई, दायद ये रस्सियाँ मय फंदोकेषहटमेशा 
तैयारी जादी + 

“जरूर, यरूद वर्मा मानन-फानन मे ये ऊपर कंसे सटकाएु जा सते चे ?” 

ष्जी हौ, पन्ये भी सूब यनपे ह, कोई सोच भी नदं सक्ता याकि त्रासी दो- 

दौ लायो इतनी ऊंचाई पर टंगो होगी 1” ^ 

“जी ह कुमर साहेव, वर्ना पञ्चीस सात में ये तद्ष्वर छां घोवाक्तेता 
सक्ता था} यकीन मानिएु कुमर साहेव यहं पहिली वारर धोता साया दै 
मैने 1 

सदौली पटुघकर दरोगा ते पिते उस मंग को षुतवाया मौर उसके बान 
लेनाुरक्रिया॥ 

५कुम्दू(रा नाम 7“ 

"विलियम अल्यूदिायस क्रिदिचयन ।" 

भ्वापकानाम? 

ष््टो° एर क्रििचियन ॥“ 

“वयाकाम करते हौ 1“ 

“फौज मे सिपाही हूं 1“ 

"कौन-सी फौजमे ?" 

प्छंग्रेजी फोजमे।“ 

“"साहवजादा मनीस अहमद कहां है ।'” 

हमको कूछ पटा नरह 1 

मटुमको कछ पटा अभो चलादा है } ” यनेदारने उमे चिदृति हए कठा भीर 
अपन कोडा लहराया, "बोलो पता है मा नही ?“ 

"नदं, नदं हमक कछ पटा नडं ! “ 

"शङाक { दाड़ाक { “ दो कोड जमाते हुए दरोगरा नै फिर कहा, "बोल पता 
हैयानही!" 

“नद-न--दटुम इण्डियन हमको नही मार्‌ सकटा ! हम कम्पनी बहादर का 
आदमी है!" भोरेने कहा) 

“ये कम्पनी वहादर कै वच्चे, गभीले ! फ्रीरो् इ घे के पटपोते की 
पृ तो उखाड ! “ एक सिपाही ने उसके हाच पीथे स पकड़ लिए मोर द्रसरेने 
उसकी मूं खीचनी शुरू किया तो गोरा चीख पडा पटु हिष्डूस्टानी गोह 
नेटिव (देशी) दुमको इसका सजा मिलेगा ! 

मू ोड दो गदं मोर देरोगा ने कटा, "सवे उरू के पटे, सजा तौ अमी 
हमतुेदेगे ("भौर दो कोडे मारते हुए उससे पूछा, "पहने बता मनीस करदा 
है?“ 
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"हमं नदं पस 1“ 

“अच्छा इस मूर के बज्चे की मूं उखा लो--विल्करल जड़ से सीच लो 1 ” 
फीरोज खौने फ़रिरजोरते मूं लीचीत्तो गोरा दरदं के मारे फिर चीख उठा, 
“हुरो मभौ बटादा है ।” दसेग्रा ने उसके हाय शुदवा दिए ओर कहू, “अच्छा 
अव वताओ, साहवजादा अनी कहां है ?” मोरा कहने लमा, “लखनऊ शहूर के 
पास चारवाग की टरफ़ तीन कोपरा है-वाली फस का छोटा-छोटा "1 कहते 
कहते एूर्ती से उछला, सबकी आंखो में धूल भोककर दरवाजेकी तरफ भागा भौर 
वहां टे बपने घोड़े पर सवार होकर सडक पर सरपट दौडाने लगा 1 प्रताप पिह 
भी चीते कौ तरह उठला भौर वाहूर खड़े धोड़े पर सवार हौ उसके पीये दौड़ा 1 
इस अप्रत्यारितत पटना से दरोगा भौर सिपाही एक क्षणको किकर्तन्यविमूदहो 
गए लेकिन फिर तुरन्त प्रताप हं के पदे-पदे भणि । कछ सिपाही याने की 
नलिप्रसनी के लिए रह्‌ गए) गोरा भुषकिल से माघी मील निकला होगा कि एक 
बहत ही संकरे रास्ते से जति हए प्रताप ह ने उसके माला फेककर माय, गोरा 
तुरन्त नीचे भिर गया भौर उसका घोड़ा भागे भाग गया । प्रताप का घोड़ा तेल 
रपतारे भेंहोने फे कारणं एकदम ख्कने के बजाय, गौरे के ऊपर होकर संकर 
रास्ता पार करते हए अणो दौड़ा, भीर तहव्वर खा व उसके सिपाही भी गौरे को 
करुचलते हए आगे बदृमे लगे! तभी प्रताप ने अपने घोड़े कौ सगाम एकदम सीची, 
उपे मोडा भौर चिल्लाकर तहृव्वर खा भौर सिपादिर्यो से सकने के लिए कहा भौर 
गोरेकेगिखेके बारेमे वताया। समी लौट पड़े भौरभेवेराहो जानेकै कारण 
तुरन्त मशाल जलाई गर्ई। मशाल जलते ही सबको दिघाईदिया किगोरेकी 
लाद के चिथड़ं-विधड़े विखरे पड़े थे । “इस कमीने के लिए देसी ही मौत ठीक है" 
दोगा ने कहा, “चनो लौट वले ।” लाद कौ जसी की ती छोड सवं धाने लौट 
आए ओौर अव लीलूकौवारीधी। 

“नाम 2" 

"जी लील मत्लाह्‌ 1“ 

"नपिकानाम ?५ 

“धक्‌, मट्लाह्‌ 1“ 

ण्ह तो साहवजादा मनीस कहौ ह? 

"हुजूर बिल्कुल मालूम नही १” 

"च्छा, अच्छा, अमी मालूमहोताहै 1” 

“याम जीवन, इसं उल्लू कै पट्ढे को बिलकुल नगा करके तिखटी.से बांध दो, 
मधा । गभी इस हरामौ का 'दिभाग गरम है, ह, हं धिलकुल ठीक, ब पानी 
डाल दे इसके ऊपर, विलक्रुल ठीक, मौर अव इसको वुर्चनं कोड कामना 
चखा १" 


60 : बेगम हुरस्त महल 


गदड { दाक । " एके कोष वसा मौर चमडी दुस्ता हिमा हवा ५ 
लहरापा 1 घीलू चीषने लय, ^हयुर चरम घे मु गही मालूम, हूर नही नई 
भूम 1 दसोसराने इषस किया बौर दो बार कोड़ा उसकी लान खीचतां हुमा 
ह्वा मं बहेरया । सीलू फिर छोर से चीख णडा मौर उसकी कमर के मीव घुन 
रिसते लगा! 

"घोल बच चतथिगा या कुत्तो से नुचवाजं ?“ 

“मालिक मु नहीं मालूम, मालूम होता तो कभी का वता देता 1“ 

“अच्छा, फीरोज इसके उपर छरा नमक मिर्वं तो डालदे 1“ 

उधदी चथद़्ी कौ जगह पर नमक मौर मिचं छिडका तो लील ददं से तप 
एला भौर बोला, "हूर अभी बताता हं, गभी दस प्रर पाती दलवादए 1” पानी 
इला कर नमक मिर्च हट तो गया तेकित मारी भट्लाहुट के कारण नीू 
व्याकुलता से कराहने लमा, फिर वोता, "हूर, साहूवखषदे मुदकीपुर की फ्ीनी 
छावनी मे हँ । शायद वे उन्हें जस्दो ही छोड देये 1“ 

शह, इस "गोरे का क्या नाम है?" 

"साव बिजली या बिल्ली सवाव वलति दै, मुदकीषुर छावनी का है 1" 

"लडकी किप्तफे लिए चे जातिये?" 

"हेजुर कप्तान पलेचर साबके लिए 1 

ह, इनके साय मीर कौन था १५ 

"मूर कोनी था)" 

गफीसेज, कुत्ते णुदवः दो \"' तीन बे शिकारी कुत्ते तिखटी भे चासं भोर 
चक्कर लगते, सीसू के रिते सून को सलवाई नजर ते देखते हृए गूर रहे च! 
दने मयंकर कृत्तौ दवाय काटे जाने कौ कल्पना मात्रसे ही लीलू छटपटा भर्या 
*ह्‌ तो वताओ मीर कौन-कौन या तुम्हारे साय 1" "हजूर विली साव, मादक 
सव्र मौर जौजकफ़ 1" 

भवती माद्रक नी माय माया था तुम्हरे ?" 

"नह मालिक मिरफ़ बिली साबा 1“ 

"अच्छा, जोसफ़ कीन है? क्याकरताहै?" 

“हूर रेममी कपड़े ेचता है 

फ्ोजमेभीकुखकामकरताहै) 

"तदी, यत्त कभी-कभी लडकिर्या चा देता है साग्व सोगकौौ !" 

गस मव का मकान किंसि कवम्‌ यत्ता है? 

“सरकार, यही षुपने-ुशाने के--जौजफने बनवाया दै, साव सौय वै 

ष्रन्दा करे ठते चनानि के सिवि वदे दिये 

१०८ दः न वावन अपण आषु == वह ~प ++ % 
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गमूर, बहौ दो ठी सकने ौ जगह थो इघिये वहं गि कही पने के 
लिये माग गया" क 
पु, तो तुम कव से उ मानते दो, सटी-खही बताना वरना थे कृत्ते सिषं एक 
दशारे । इन्तज्नार कर रहे । समे ! ” 6 
“समभ गया सरकार ! क्ररीव तीन साल से जौजक़् ने मुभे हस धथेमें 
फसाया है तभी से जानने लग हुं उते ।" 
“कौनसा घंधां १“ 
“यही हनूर, सडको का 1” 
“अच्छा, तीन साल मे कितनी लड्कियां फसाई ह तुम लोगों ने ? 
“हलर 25-30, लेकिन चार तौ हाय मे माई इई निकल गदं वरकार--भीर 
इनदो के चक्करमेंतो बुरी तरह वराद हो गया हूर ।” 
"भमौ मौर भी कही लड़कियां छुपा रखी हँ ? 
“मुर नदी मालूम हनूर ! ” 
"सही.सही वतरा वर्ना“ थातेदार ने आंखें निकल कर कृत्तो की तरफ 
शारा किया। 
"माङ्बाप तीन गौर ष्पा रखी है ।" 
षह, भव ये न रास्ते पर, कही टपा रलीर्है? 
"यह्‌ तौ मुके मी नहीं मालूम सरकार {” 
इशारा पति ही फरो ने दो सुरचन कोड गौर जद दिये, लीलू चील पदाः} 
दरीगा दहाड़ा, "छोड कुत्ते, मादर“ “ "या ठीक-टीक बताता है ! ” 
"हजूर उसी कमरे छुपी है) सोचा था पाचोकोले जाकर साव लोगोँको 
चेदय करेगे तो तकदीर वन जायेगी ! मगर हवूर' "^ 
“चुप उल्लू के पटे, तक्रदीर वेन जायेगी, साला हरामी का कच्चा, नजितन्म 
ष्ठं उतना ही जवाव दे ! “ दरोगा गरज । “लेकिन चमगादड की ओौलाद { उसं 
कमरेमेतीकोर्दमौरयादही नरी!“ 
“नष मािकयवो जो पीचे का दरवाजा है, उघकी चौखट हटाकर एक हौदी 
दै) उसीमे ष्पी ह सड्क्रिया, लेकिन चाबी जौजफ़ के पास है ।" 
^ तौ मही बोल रहा 1 मगर अठ योला तो ये तेरे याप कच्चा चवां 
जायेये तुके ! कृत्तो रौ वरह यारा कर दरोयाने कहा 
“नडं रकार भव मूठ से कोड्‌ फायदा नही, मूढ बोलू तो सर्कार फास 
परसटकादेना 1 मगर कटी जोजफ उनको पहि ही नही ले च्डे हेूर, वह वर्ह 
स्ररूर मापिगा ए 
यस इतना काछी धा । प्रताप मोर यनिदार दख प्तिपाहिये लेकर तुरन्त 
नगता गये गोरयोडंकोपीचेष्टौ छोड़ कटं ददे पाव कमरे के पीये वासे 


दरवा को मोर वदे ॥ न्नैक छाया सी षददी1 कर मधात 
अपने के लये दाँ हने भध 
सा उसकी पीट यर टिका करका, ण्टू हौदी को खोलो \“ 
न्कौन-सी दीदी १ करपते ए 1 + 
दसेषाने ददर च्किषातो कान, गौर पत पर 
ल्‌ लकते लमा ९० गवेको मौलादजौ चौ. है खोलता 
महो दफनाऊं ५ ५ 
त अच्छी मया उने से कोई नहला 
ओद खुल चुका ह\ वह विन यै अर चौवट कनि 
सूत दहलीच का -पत्यर दरकहन ङौ तर्द इट गा एक दीपी 
अ जि नासं तर्फ चलनी ६ लटक ९ 
या \ जौजफत ने विना करे ही ताला लोल नर चुषचाय ए क 
प्रताप वेव याः+ हौदी काढ कन तं र 
पदी दिलाई दी। दिपो ने तीनों करो सावधानी से तिकाला गोधन १ 
चो वाघ लिया सङ्क्रयोकोगी चो पर बाथ कर सोली की त एवान 


मच गया प्रताप छिद लुको ओर कनक भी वहत 
मन-दी-मन मुदकीपुर छावनी जाकर अनीस महमद कोचः 
लगे\ 


16 


सहमत का तेर मरे गुना को नादे) 

बन्दा द जानत्रा ह तु .बम्दानवाच दै1 
नवाव्मजके ताल्लुकेदार मुहम्मद अती दा के विलि 
मरहुष्लि जमी हयी 1 चार सुल्दसया केवत कदि वस्य पहि, ॥ 1 
संचालनकर छयनीः नूत्य-कला वा अर्धनं करटी चो \ चासं वप 
सषिमास दादम्बार धाहका च्पानाकरपण करना चाहती ची \ भुः 
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अदिरा का वन तो नही करता था किन्तु नवयौवनागौं के चंचल वेव, नग्न उन्नत्त 
उसेग शौर इठलति नितम्ब उत्ते मदहोश करने के लिये पर्याप्त ये । काफी देर तकं 
नुत्य घतते रहने कै वाद मुहम्मद अली ते अपने गले से मोतियों का कठा उतार 
कर एक सूपसी कौ भोर दशाया किया । रूपसो उसके समीप गा घुटनों कैवलं 
बैट गई जोर महम्मद अली ने कंडा उसके गले मे पदिना कर ताली बजाई तो नृत्य 
संगीतं एकदम वन्द हो गया भौर तीनों भन नत्तंक्ियां व सभी सालिन्दे कक्षसे 
-बाहर खिसके गये } 

श्तौ तुम्दी माई ही ज्लमेर से लताफ़त जनि के १ शाहं गै उत्ते ऊपर 
सीचते हए पूषठा । “जी आलीजाह्‌, वो मेरी पफौ दँ ।" हसीना के एक एक दन्द 
सेमोती शडृरदे ये! "धेया नाम है दुम्हारा ?” “शुक गुलाबो जान कहते है, 
हनूर ! " 

मोहम्मद भली ने ऽके अपने पर्वं मँ निगया तो गुबो चैती गुलावसी 
-विस मई) उते गोदी मँ भरकर मुहम्मद गतौ य्या कौ भोर ले चलातो गलावौ 
नै भीनिढात होकर पूणं भात्म-समर्पण कर द्विया । उक्रके मदमाति योवनने शाह 
का सग-खंग मादकता से भर दिग भर उसने गुलावो की कोमलं गुलातरी देहु पर 
जह पदी वतिय चम्बन जड़ दिये । गुलबो मो लता की भत्ति शाह से ततिपट- 
लिपट गहै मौर होप रा्निमें दोनों मघुर-मधुमे सराबोर ही दीन दुनिया से वेखवर 
हो मपरे मानो विधाता को सम्पूर्णं सृष्टि उनके भूज बन्धनम समा गदी} 

पोकटनेकोही थो कि शाहने गुलायोको एक बार गीर आशिगनवद्धकर 
उसके गुलाबी मधर पर अघर र द्यि मौर याचना की मुदा मे उघ्की भख मे 
आं हात दी । “नौ आलो मुकाम, भाप थक गये होगे, भापको दिन भर अपने 
श्लाके का काममी तो देखना होगा 1” 


"गुचामो,वुम्दारे पहलू मे थकरान तो कोष दुर भाग नाती दै, अमी ज्यादा 
नदेरभीतो नदी हई!“ 

"यहं नाचीच तो हुजूर की म को शूला है, मालोकाहु } ” 

मौर गृहुम्मद असी ने उसको ओर भी कस कर अंक मे भर लिया । तभौ किचि 
में हदकेप सा मच गया । वह्‌ तुरन्त श्या से उठा घौर जह्दी-जल्दी केष पहन कर 
संजरदायभे लिये कक्षसे निकलादहीधाकि एक दासौीने भूककर स{मियादम 
या भौर मूचना दो, "चू र गू स्ताखी मुमा हो, गक हो गया ! ” 

“वया दुम नन्नो, जल्द बता कमा चात है ?" मीर होकर दाहे शूला 1 

"भलीजाह्‌ सहेवचपदौ जेबुन्निसा सौर रईस चिति से गरायव हं ] ” एक सास 
भें बोन मैनो) 


"क्था वक्तीहैकिलिसे ग्रायवहै? यहनी हो सक्तां मरे यहो कदीं 
सोगी ५ छह नेका 


पता नही लम 


हस्व महल 
कर ल्िपागमा देगी 
स्तीर 


ग्लह सस्कास द्र जमद वलास 
उनका ^" 1 
ष्रि लपने कमरेमेसो 34. ४ मुदम्मद अलीने स्वयं कौ ठः 
के हलि कटा, हालौकि उसके चैसे तते (विसक गरटूथी॥ 
नस मालीमुकाम" देदोनोभेरे सामने हिन खिल मे अपने कमरे 
केरे लिकलो धी शौर दमीचेमे दृद्लनेके श्लथ उतसी धी ॥ 
न्तो वचने ही करी दमी \" 
का ख डालादै। तामोनि्न 


4 श्चेगम 


उनका व 
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कभी स्ये षोड पर स्वार हो सङक्नियों को दूने के लय जाना चाहता । किन्तु 
न्तम उप किते ये रहकर ही उनको प्रतीक्षा करना उचित सम ! 
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च “दूर भेरावेदा सीस हृत श्री है, विलङ्ल वेकपूर दै, उपे छोड़ दीज्पि, 
परकार-बो गाय का दल्वा है, उपको सलोद बदमास फसा रहा होमा + 

"यो भम्पा, वो वदमाय दै, मृष्ठा है, उपे हम नहीं छोड़ स्ते 1" 
“भरे हूर हुम माईवाप होरुर मूठ वोतते हौ -मेरा वेदा वदत मौला 


"५" 


ममा दरो्राबीकति कंपे वात कर रहीहैजा वारं निकल 1" एक 
सिप्ीनेक्हा।! 


८ हूर दरोधा जौ दुम को मगवान वड नाट बना दे, भरे न्वे को छोड 
षद्‌, छो दो-भेय लोत्‌ वहत नोना ह चिस्कार \ उमने 
र १2 नी रिग 1 दूर ची को छोड़ दो, किरदेखो कल पर्न तक 
हर करि हो या नरही--यरीब बुदिया री दुगा जर पनेमी --बरूर 1 ” 
ष्वा हम पनाकर दुता के सगो \ दरो खर सिपाह मुस्करानि सगे, 
सधा कक पिदगदाती री चेन चसे हमे करत सपद न उदे 


भाहुर 14 

ह । बह वाह्र वेदी नै पटो वद्वह्मठी रही वोर अन्दं विव 
गोवर प यती ई यह्‌ नीय मल्वाट्‌ ऋ माँ यो 1 नलु की भि 

पौ) 


शीषर माई व्रच्छे छन के विवि पिद्णिदराती 


पवर छने नमना न्द शरे लाई गदं ठीनौं वेय सि र 
1.4 
पयेयातपगमनेभो तोन ध भ श | 
यदना यद त कड लया अ ् ८ 
प्‌ स दरव च पर विव उर ८ 
भवी स्व धावनी मे क्ट क्ट 12 च अतर 

स्प्वरटः मानद दान द्र र्दाटै+ 4 


ह] 
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छम जानमायै मेज यद्‌ काम यापी तस्ता से फते ह 1 दक सषकी केति 
उन 209 स्पे से 400 स्ये तकः निले ह १ तीन वेद्ध सदि मेस यौ 
नवावगेज के पिते से लाद गदे तः प योरोदपुरक धोयी की सदकी दै 
उस मादवयादा अनी के वरिम भ गाछ यी परतो उरे पिफप्दी 
यतायां कि वह्‌ युदकोएुर यौ छावनी पुरि दै 
रोके ष्पे फार यादा सदी दै) घापद दौवा दिवँ उदे णोहदिमां 
जभिगा 1 
जस के मकान मे सोहि हए पूवको तथा द ह मिका मदा करते वलि 
मो कह जानवारिय प्रप्त हदे । वद मकान जौषफ ने तीन यात पति वनाय 
दै) बहौ 12-14 लद्कि्या एक-दो दिन के तिए घा मर्षी । कर्‌ ारजोम 
वगैरह भी कटै सेलटकाए जाकर छषपिगपु येवेकरिन पीला 1१; की 
कमी मालूमनदी हो सका। म वाद प्रराप्‌ शिहनेदी पहिे-पर्दिल द 
सदी हटाया है भादि । 
जय पड़ताल पुरो हेते के वाद दरा ज समी छः मपरवियो को हवीवषां 
की हवेली परते जाकर उसके सिप कर दिया । हवीव साने बहम्दको मोषे 
सिनिकाल कर छोड द्दिा लेकिन देय पच अपराधियों केकिए अपने तिपा ए 
को आक्षा दी, "किलहाल इन कमीनों को चूषण {भेचेरे तदानि) मँ र्त दिम 
जाए भौर दिन ने सिं एक वार योदान्ता खाना दिया जाए } खौ दोषा 
षी कारगुडासे के लिए हवरीव खाते दष भशफियौ एनम के मभदी भौर 
दरो शुक्रिया मदा करके चला गया 1 . 
बहो न्को की नादी-परीक्षा कर्के ह्कीप साहब ने एक धर्वत भौर 
दवा देकर का, "हर घटे दायते माथे इह यह्‌ दवा पिलति सहेत चम्पीददै 
माठ से दस घटे चे द्द दोना जाए वेवी की वखह सदमा अ षि 
टना है--शायद्‌ ददे को यदीश कमे दवा सूयाद गर्दै ५ ग 
सुतो, कनक मौर कई सेविका लको की बहुत निर््ठा से पधा भ 
-लमी थो \ ठीक समय पर द्वा विल जानि का पूरा ध्यान रखती घी । हीम्‌ 
अर-वार उनके बारेमे पूछताछ कर्ता रहा गौर प्रताप ह भौ करई वाद अषु 
न्च उनके विषयमे जानकारी लेता प्दा\ 
शम को तमम पोच वये केशुन्ष् ने कर्य लिया ओर बडवा" "दीः 
मही ! फिर दध खोली ौर बन्द की, किर एक बार खोलकर उनीदीन्छ 
हल भं वोली, "ष कटी ह?" बुल भौर कनकः की वौ विल गर्दै ने बड 
स्यास्य कटने लमी, “वदिन, ठुम अपनी चहिनोके पासी हो, विलकुल किन 
कदो ‰" यद चाततं बोर चदं -वेतच सवस्या चे कुरुष्ु< देवली र्ट \ पोदट दर 
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चाद ररा भौरशंल बाला भी हो मे भा गरहरं! लुत्फुन्निखा सौर कनक सुन्दरी 
जे तीनोंकोसतरे का रस्त पिलाया] कुछदेर बाद गरम दूध दिया भया । तीनों 
लइकियां जवे गच्छी तरह दोश में आ गहं तो कनक भागी-भामी हबीब खां के 
"पास गई भौर कहा, “भचच्चाजान उन सड्कियो को हो मा गया है-- हकीम जी 
की दवा बहुत कारगर रदी 1" हवीव खां सुखवरी सुनते ही कनक के पीवे-पीचे 
लड़कियों के पास आय तो प्रताप तिह भी चहां पहुचग्या था । सभी वहत उल्लास 
मे ये। पवों लड्क्यो मे थोड़ी ही देर मे काफी घनिष्टता हौ गई । सभी मगरेलों 
को कोस रही थी भौर योजना बनार्ही थी करि किप प्रकार इतकी तानाशाही 
कामन्तहो। 
जव हवीव खाँ ने कहा कि इन्हे जल्दी से जल्दी अपने-अपने घरों को पहुंचा 
देना चाहिए तो कनक भौर सुरो मचल गदं । “नही चज्चा जान, दन्हं कमसे 
कम दो-चार रज तौ हमारे साय रहने दीजिए" "हा अन्वा हनूरदेषी भी क्या 
-जर्दी है ? दो-चार दिन वाद भेज दीजिए तो 1" "“जच्छा-सच्छ, तुमदोनो त्तौ 
हमेशा एक जुबान बोलती हो ! म इनके वालदेन को इत्तिला कराए देता हू ताकि 
चे यह्‌ जानकर वेक हो जाँ कि लड़कियां यह है ॥ 
हबीब खां ने तुरन्त एक खत मुहम्मद अती शाह्‌ को लिखवाया जिसमे दोनों 
लद्क्रिों फेवारेेपूराधिवरण देदिया भौर यह्‌ भी लिखा करि हमारी वेटियां उनसे 
एक ही दिन मे इतनी हिलमिल गई है कि उन्हे छोडने को तयार नही है । इसके 
अलावा आपकी बच्चियों की सेहत के विएु भी 1-2 दिन आराम करना भच्छा 
रहेगा । 
ुडसवार्‌ को यह्‌ भी हिदायत दौ गई किं वहं जट्दी से जल्दौ नवाबगंज पटुंच 
कर मूहृम्मद अली शाह को यह्‌ खत सौपि । इसके बाद उसे तीसरी लडकी के वारे 
भे भी फ्रिक हरे । लडको घोवीकी है यदतो दरोगराने परताकराक्तिया ालेफिन 
फरीदपुर में कोई 1-2 घोबी तो हँ नही, वहा तो करीब 50-60 घर ह उनके । 
मतः लडकी ही उपके पिता के बारे में पुना ठीक रहैगा । प्रुछने पर मातूम 
इभा कि बह घोवी की नहीं बस्कि फ़रीदपुरके ही ठकरुर अनिर त्िहुकीषोटी 
येहि दै, नाम है तंलबाल्ा । उसे फरार करने वालों को यास्तव यह गलतफहमी 
ष््ीयौकि वह्‌ धोदौ को सड्की है मौर ठाकुर के घर कपड़े धोने का काम करती 
है। हवन खौ को जव यह मालूम हभ तो वहु बहूव चुश्च हुआ ओौर ठङ्गर भनिर 
तिह को भी तुरन्त एक खत लिखकर भिजवा दिया ! 
हेवीव खाँ का पृत्र भिदे ही नकावमेन सलि मेंजो मातम छायाथा, अद 
उर्व मे बदल गया । जहां-तहां नए फानूप मौर कंदील सजाये जाने लगे, शहनाह 
बजने लगी । सुवह्‌ होते ही मुहम्मद मलौ शाह खद स्दौतो के लिए स्वाना हो गया 
ओरकुठदही धटो में वह जा पटहूंवा 1 हीयं खाँ ने उसका सुव स्वागत-मत्कार 
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किया । जव उसे अपनी लडकी शेबुन्निसा मौर वहिन रसा ते मिताय( तो उते 
बहुत तसल्ली हुई तथा वहा उनके ख्दौली के परिवारों की बच्चियों के साय षुल- 
मिल जनिसेउतते गौर भी मधिक खुशी हु्। उसने प्रताप विह काभी हूत 
शुक्रिया मदा किया रौर कहा, “वाकई, वरुरदार (वेदे) भगर तुम नही होते ते 
भज हम वर्वाद हो गये हीते । न जाने ये वदजात फिरंगी इनं लडक्यों की व्या 
हालत बनाते-तुम्हारी सुमनव्रुक मौर मेहनत कामयाव हुई । अल्लाह्‌ का युक है 
कि इज्जत बच गई, उसने तुम जैसा फएरिकता इस काम मे लगा दिया ।" “नही, 
चच्चा जान ! आप पिलूल मुे इतनी इ्जत बल्य रहे है मेने तो महज भपना 
फ मदा किया है । यह तौ किस्मत की यात है कि मु कामयावी हासिल हई ८“ 
वड़े अदब से प्रताप सिह ने कहा। 
हवीव खाँ ने मुहम्मद अली को शुरू से आपिर तक का पूरा विवरण सुनाया, 
लेकिन अनीस महमद के जभी तक नही भिलने से मुहम्मद मली को भी वहत प्रक 
हई भौर दुल भी । वह मन ही मन मुदकोपुर छावनी से किसी तरह मनीष को 
निकालकर लानि की योजना वनने लमा 1 
दूसरे दिन प्रातः जव लड्क्रियो को सायले जाने की बात आई तो कनक ओर 
नुल्फो ने कहला दिया, “चच्चाजान वैसे तो हम उन कल-भरसों तक भेज देते, 
मगर अव सुद तारीफ ले भाए दै तो कम से कम हपते-दस दिन इन्दं मपने यहा 
रेगे । वराय मेहरबानी इन्द आठ-दस दिन यही रहने की इजाजत." “गरे 
भई वाह्‌ ! हमे क्या ठेतराज हो सक्ता है मौर हम इनाजत देने वाते कौन ॥ 
न्दे नदे दभो तो र्दोली वालों ने हौ वद्शी है-मजीं माए तव तक इन्हं यहा 
स्पे मौर जव मिजाज चादि नवावगंज भेज दे 1" मुहम्मद अली ने बहृतप्यारसे 
कहा 1 समी लोग बहुत खुश हए । हवीव खां न मुहम्मद भली पाह से स्के के 
लिए बहुत माग्रह्‌ किया लेकिन कुछ जरूरी काम-काज कौ वचह्‌ से बह विवश धा 
सतः नवाबगंज के लिए रवाना होने लगा । हवीब खा सदर दरवाजे तक उसे 
बिदाई देने कै लिए माया । उसी समय देता क्या है कि सामनेसे वदे हए बाल 
भौर दादी मे अनीस अहमद धीरे-धीरे चला या रहा है । दोडकर हवीव खां नेखते 
गोदी मे उठा लिया। दोनों की आलो मे माशु छलक माए ! मोहम्मद बली को 
जव मालूम हमा उसने हवीव खाँको मुवारकवाद दिया मौर साहवद्धादे ने जब 
उमे सलाम अं किया तो उसने आारीर्वादो के ढेर लगा दिए । स्वने की इच्छा लि 


हए भी मुहम्मद भली विवश हो नवावगंज के लिए गया। 

दोनों हवेलिो भरं भारी उत्छव मनाया जाने नीसालमेद्‌ 
वार लौट माह हो । मरीव-मनायो, साषुर्मो यरकपडे 
दिनों दक बरि जे रदे । मारो पर चादर मौ + ग्रा. 


हवेलियो के नौकरो को इनाम गोर भिरा बट त्र 
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भं इतने व्यस्त ये किदूसयो को कुष्ठ पृष्ठने का अवसर ही मिलना कठिन हौ 
गया। 

अनीस को गोरे सिपाही आलो पर ष्टी वघ करलाएयेगौरर्गव के पसि 
छोड गए ये ! उसने थोड़ से समय में अग्रे छावनी में बहुत कुछ देख लिया या । 
प्रताप मौर भनीसने अग्रौ के विरुद जंगमं शाभिन होने का पक्का दरादाकर 
लिया था। पाचनो लड़कियां भी उनका साथ देना चाहती थी । मनीस भौर प्रताप 
ने कप्तान पसैचर को अपने हाय मारे का दृढ्‌ संकल्प कर लियाया } 
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वयि तुन्द मे मेरा चिराय जतताहै। 
वो भरम रता हूं ज हादी मेँ पलत है ॥\ 
दसियावाद के क्रिस व हवेली मेँ आज भारी चहल-पहल थी । किले के भदान 
फरान्सीसी साजँट दे'मैते सिपह को कवायद सिखा रहा था। वहीं एक बड़े कक्षे 
भेनर दुभौ जिते राव बलवंत सहने कर्नल का दर्थ दे दिया या, सेनानायकों 
कौ सेनिक प्रशिक्षण दे रहा था । इसमें सवते आगे की परमित मे रावके नार पुत्र 
बौर दो पुत्रियां बौ तन्मयता से रणनीति ॐ विषय भे अध्ययन-स्त ये । करनैल 
दषूपौ भो वड़ो निष्ठा से उन्हे मिन्न-भिन्न परिस्थिति मे शत्रु से मुकाविला कर 
उसे छकानि की युत्ितयां सिला रहा था । ये सेनानायक परेड का पूरा प्रधिक्षणते 
+ ये भोरमवभी यातो रोजाना स्वयं परेड करते ये या िषादिमो को सिलाति 
॥ 


उधर देवली मे दासदासियां कूतीं से इधर से उधर भाग-दौड्‌ कर रहे ये । 
भेभा-कक्ष को सना-सेवार कर उसका रूप निखार दिया गया था । राव बलवन्त 
परह्‌ ने भी सरे भवन्ध का स्वयं निरीक्षण कर लिया या। मागं 10.12 उमराव 
स सतिधि ये ओर सभा-कक्ष में राव से मन्वणा कर रहे ये । मौलवी ने कटा, 
राव सराहव, वाकई भाषका हीं सलः कादि तारीफ है कि इतने उोलि्मो के 
ाविगरूद आपने पूरे जोश से तमार कर ली है 1 याम मनाम मँ भी भाषने जाग 
स्क्तापदाकरेमे कोई कसर नही रली है ।* 
“मोलग साह्व यह बात आपकी राह्वरौ मौर दुमाओं का नतीजा है वनां 
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यह्‌ साची किस क्राविलद 1 

श्न सत्र साहव, यह्‌ सव आपकी हिम्मत, जोश जोर वतन-पदस्ी कौ वहे 
सेद} अगर आपरजते हिन्दमे 100-50 उमराव मीषेदाहो अर्दे क्न 
क्रिरभिर्यो कीतौ मजा ही क्या कोई दुनिया की ताक्रव हमारे ऊपर इकूमत नदं 
कर सकती \" 

राजा जैनाल तिह, दारा्ुटौला, सम्म खा, मक्त नक्रौ वां, महासानबाल 

कियन आदि सभी उपस्थित सामन्तोने भी मौलदीकी वातका समर्थन किया 
भौर वकी भुरिूरि प्रशंखा कोठभी किसी नेकक्ष का पारवे्ार परेन 
खेटखटाया । 

“अन्दर चले आओ!“ रावने मन्ना दी। 

एक वक तरे भवर कहा, “हु र एक ददे-वुखुगं राजा पते मुलाक्रात नी 
आक्ना वाहते ह} खे यपमेदो सरदार के साय िह-द्रारपररोक दिए गष वे 
कहते है रि हम वृल्हावली के राजा ह, मौर राव साहवपते जषटरी कामे 
भिलना चाहते ह। 

"सदावली के रजा ! धिना क्षिसी दतिला के ! तुमने उन खुद देहा दै ? 
कटी कोरईक्िरगी तो नही आ घमका वेद वदत्त कर ?” 

“नही भन्नदाता, वने सुद देवा है, उनका रंग जरूद बहूव मोस है, म्र 
किसेयी नह है । वै खुद बहुत कम बोलते है, लेकिन सरदारोने हौ वतामाहै कि 
राव साह्वसे वदत च्ररूरो कामहै ।" 

यव पेशेपेश मे थे, तभी मौलवी ने कहा, "कोई सुखादका नही, गुल्व 
का राजा हमारा बहुत सै दष्याद दै } अगर सचमुच राजा पृथ्वी तिह है तो ठीक, 
लेकिन भगर कोह योल है सो तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा ॥* फिर 
सेवक से कहा, "उन्द बादज्यत यहाँ से मागो, सिफं तीन सौमो को +" 

“जी हृवूर, उनके वाकी धिपाहिषों को तो गेदनद्रार परही रोक दिया 
गयादै)” 

सभी उमराव राजा पृच्वौ सिह का वेसर से हन्वजार करने समे मौर स्व 
उसके स्वागतके पिए क्षते बाहर्दानान कोपारकरषटन मे दरवाजे पट 
ष्ठष्ट हो गपा! पद-चाप उत्तरोत्तर पसिथतीजाद्दीधी जपेन कृष्वी 
बिहु करीव भाया, राव ने उका भक कर सभिवादिन हिमा { रजा ने भी शककर 
ही उत्तददिया। वनवन्त एह ते वटे स्नेह स कषा, “अहो भाग्य राजा साद्व, 
सविन दिना बुचनारे ही." वीचय ही एक सामन्तने कष्ठ, “जर रजा 
सादने सोचा भाय उनको अादममत मे चुल परेतान होमे, दिषु ये-तसुष्ी 
सेचने मद्‌ ^“ 

नवाह मु १ रावने कृषा, "पकी मदे यह गरीवछाना पारु ही 
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7! आए आपकी मुलाक्रात कुछ दूसरे उमरावोसे मी करा दुं 1 यह्‌ एक दृत्ति- 
कही दकि माम बहुत ही मच्छे मौक्ते पर तशरीफ़ लपु ॥” भौर बह राना 
 समाकक्षमें ते गया। पृथ्वी सिह ने भक कर सवका अभिवादन किया गौर्‌ 
भी सामन्तो ने खे होकर उत्तर दिय ! राजा पृथ्वी सिह कै भाने से सब बहुत 
सन्न थे । मौलवी ने संक्षिप्त में यहाँ सवके एकत्रित होने का कारण वताया मौर 
हा, म्मापसे मी दो माह पिले मिला था भौर कुछ तयादियां कसे कौ गजा 
रशकी थी ॥" 
“जौ ह", राजा ने कहा, "वही तो बताने हाजिर हभ हूं ।" 
“फ़ { ” राजा बलवन्त दिह्‌ ने कहा, “जनाव का गला हूत खराव हो रहा 
, हसीलिए्‌ दायद बहुत कम बोल रटे ये ।“ 
ष्जीही, जी हौ] " कह कर राजा पृथ्वी धिह ने सपनी डादी खीच कर एक 
तरफ रखी ही थी कि सभो सामन्तों ने अपनी-गपनी तलवार लीच ली भौर राजा 
व उक साथियोको चारो तरफ सेषेरकर खड़े हौ गए 1 “कोन हो तुम?“ 
मौलवी ने कड्क कर पूछा । राजा पृथ्वी सिह ने भपनी मृं भौ सीच कर अलग 
र दी तो सभी उमराव दंग रह्‌ गए । उन्होने भनी तलवारे तुरन्त स्यान भें रख 
कर आगन्तुक के कदमो सँ रल दौ तया आँख भटुकाकर वड़े भदव से सब्र एक साय 
वोते, "माली भुकराम, ग स्ताली मुंभाफ़ फ़रमाये 1 महज ग्रलतक्हमी कौ वका से 
पह कूर वन पड़ा है, हम लोग बहुत शमिन्दा है 1" 
वेगम मन्द-मन्द मुस्करति हए बोली, "वाह्‌ वाह { हमे यक्तीन हो गयाकि 
हमरे उमराव सपने प्रजं को किंस मूस्तंदी से मेजाम देते है । में शर्मिन्दा होमि 
कौत कोई बात हौ नही, दस्मयल गलतफहमी तो हमने हौ षेव की धी ।” 
राजा जलाल विह ने कहा, ""मलका-ए-जालिया, आज ये वृढ तचुरवेकार 
मते भो पोला खा गह कि अपने मालिक को भौ नहीं पदिवाव सकी, हयर्‌ 
कमाल 
"मजी राजा जी, मापने ही तो बताया था न, वही कमरदीन, यहं उसी का 
कमाल है 1" वेगमते कठा । 
"वाक गजब दो गया लका, ये तो समसराथा कि जान कोई फिरटगी मा 
पमकाह! “यह्‌ मौलवौ धा! 
सी परह्‌ कुछ देर मजाक चलता रहा, उसके बाद सव गंभीरता से विभिन्नं 
समस्यामों पर वर्चा करने लगे ! 
वेभम ने का, “जैसा कि भाप सवक मालूम है हमारे पहिले खतत के जवाव 
मे भरोफ़कमिश्नर जैक्सन को फटकार बाई मौर छत्तर मंजिल मौर कदम रसूल 
खाली कय तिया गया था, लेकिन दूसरे खते का जवाव अब माया दै मौर कतर 
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श्कासिया है । वे कादशाह्‌ सलामत कौ लसनम भजने को तमार नहीं है घौरनदही 
ये घवध की सल्तनत वापिस देना चाहे है । वैदे उम्मीदतो पहिते ते दी नही 
ची! उक्तो एकदी रास्ता वचा है! मका धिष्टोदियि फोएक एरीता 
दगलिस्तान भेजकर इस्ता की जाए 1" 
शराफुदौना ने कडा, “जी मलका-एु-अालिया, उम्परीद तौ हृत कष दैसेकिन 
कोपि कषटरकरनी ्हिए गगर हूवमहो तो एत का मददून दना तिषा 
जर्‌ 1" 
वेममने अपने साय आए एक सामन्त कौ तरफ़ देखा तो वरक्रत महमद मे 
एक स्रत का मजमून पढ़कर सुनाया, लिक्ठकौ समी ने सम्युष्टि को मौरतय हुमा 
कि यस्त अहमदहौ वुुगे वेगम शाहयानो के साष यह्‌ छत लन्दनले जाकर 
मनका के बुर मे वेस करं गौर उनते इत्तिका करे मि अवध के साय वेषण 
फो जद दरूर किया जाए 1 
“यह्‌ खत तो महच्च खानादुरो के लिएमेजा जा रहा है । मु कामफकीकौ 
प्रतई खम्मीद नहीं । मगर यव वत धान वहु है कि हुम परे मुक मे मादादी 
के लिए जिहाद यें क्योकि जव तक एक भी रियासत या दइलाक्र मे फिरगिर्यो श 
सोलवाया र्हेमा, हिन्द की माचादौ को हमेशा खत वना रहेगा 1 मब ये गवध के 
लिए नही, बल्कि पुरे हिन्द के लिए जंग होगी 1“ 
नजौ मलका-ए-मालिया" पराषटदौला ने कटा, “अव तो वाकई पूरे हिद के 
लिएुजंग छेदनी है \" 
“आली मुकाम, भरे ख्याल के एक एक घत नाना साहब भौर रानौ मसी कौ 
भी इरसान फएरमाया जाए तो बेहतर होगा १“ यह सम्पू खां षा। 
ण्डा सम्पू खौ, विलकुल दुरुस्त ! " बेभम ने कह! “इन्हीं को नहीं बल्कि प्रर 
दिन्दोस्नान ने वालियः-ुल्क ररदसो (स्वतन्त्र छासर्को) को भी उत्तमे जाएं मौर 
शदंणाद दिनदुस्तान को मी । मङ्छराजा चास किशन तुम एक फददिस्व तयार करी, 
ध रमो केनमदहीं जो भजादी के दीवाने सौर दुरो से नफरत 
५ 1" ॥ = 
“जी मच्छ मलका-ए-मुजज्यमा, म माज ही सवके मदानिरे से वहं फेदरिस्त 
अनातेताह +" ५ 
+शराश्ुटौना, दुम खव का मदमून तेयादकदो जोन रईसोको भेजा 
जाएथा | भाज यही षक कर राव साहव की मेज्वानो कामी सोफ़्रायदा उणु 
जाए १८ वेममने कहु, नकद महम मामलों पर भौ सौर कना है 1“ 
"सहेकिस्मत, मलका-एु-मालिया,' सवने “दस्‌ य्रीदखयनि 
साकरः हुदूरने जो इस नाचीद को न्य - हमेधा याद 
आली मुदाम्‌, यपर्म्द्ो तो कुछ देर ड कामी 


| 
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चभपलोगोभेसेहमे जोभी मदद कर सक्ते ह, वाहे पैसे से चटि मेहनत 
से, घाद जंगम शामिल होकर, वे अपने हाय खड़े करदे 1“ वेगन ने कहा । सारी 
भीड़ में हर व्यक्ति के हाय खड़े देखकर वेगम ने सयको बहत प्रयसा कोभोर 
कहाकिजोहमारी फौज शामिल होना चाहते है वे महु के पी हमारे फ्रोज 
वष्ी के दपृतरमे अपनानामं दर्जंकरया देभौरजो वैसेया सरव जैवरसे 
इमदाद देना वार्ह वे हमारे दपृतर घास मे आकर वैता या चीरी व्ैरह्‌ जमा 
केरा दे,“ अन्तम वेगमने कटा, 

"यह मुके की भाज्ञादी का सवाल है भोर भाजादीमें हो हेम सवकी बेहब्ूदी 
दै शुक्रिया मेरे साधियो, शुक्रिया! 

“वेगम स्तिया जिन्दावाद, दग्रे कम्पनी मुर्दाबाद 1“ 

भीड छठे लभी थी लेकिन मीर बह्शी केः दपतर में तथा दप्तर सास में कई 
दिनों तक लोगो के कुष्ठ के मुण्ड मति रहे मौरया तो सपना नाभ दे करा गमे 
या सृषया पसा भौर जेवर वरह जमा करा गये 1 

यहु सव करके भी वेगम को तसल्ली नही हुई 1 वह्‌ रात दिन कमि मलगी 
ती 1 दरवार कै जरूरी कागज देखती मोर जवर मोचं वन्दी का भवसर आया 
तो बहत त्परता से भादेश देने लगी । एेमा लगता था कि उसमे कोई दैवी शवित 
भाई हो) वहं मूदिकल से 3-4 घंटे सोती । उसके सामन्त भौर मेनापि 


१ उसकी इत भसाधारण क्षमता पर दांतों तते उंगली दबाते ओर प्रोत्साहन 
पति। 
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ग्॑रकफिरता दैत्ये यृ तेरे वतको कि जभर्‌ 

कोपे क्रियेक्याहैतो छुपयिन वने) 
चीफ कमिदतर के जासू जव वेगम की गतिविधियों की सब उह लाकर 
दैवे तो उसका केजा मूं को या णाता ! अस्वस्यता के कारण वह्‌ कमजोर तो या 
ही, मनिष्ट कौ माञ्चंकाथों ने उकषकी क्लोणता्े खोर मी वृधि क दी । डाबर 
नै उसे मायाम करने पर खोर दिया तो बह्‌ माटिन गन्बिन्स, वित्त आयुक्व की 
अम्क्षता भर पाच सदस्यो कौ एकः अस्या परिपद्‌ बनाकर भवकरादा पर घला 
पा 1 वह्‌ स्वयं छावनो छोड़कर रेजीडेन्सी नें रहने लमा था ओर मपना मुख्यालय 
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भी यर्हो्ति माया } यदपि मन्विन्प तयः क दुसरे थविकादियो का विचार पा 
मि यला विद्रोह होने से पूवं ही देशी सेनाम से हवियार दलवा सिए जपे तयापि 
हेनरीमे देसा कसेः आन्दोलन को समयसे धवं ही भारम्महो जनि देकी 
सता नही की । जव वह अवक्रा पर चला गा तो परिपद्‌ मर उपे षम 
निर्णय कत वदल कर मिपाहिमो से हयियार दलवाने का निश्चय कर लिपा। 
दैनरी को मालूम हते ही उने मपने चिग्रित्छकौ की सलाह के विष्छ पूनः कर्य 
भार सम्भाल लिषा मौर परिषद्‌ फो मंग करदिया। 

रेजीडेन्सी भौर मच्छ सवन को नगरमे सम्पकंमिनक्ुल कट गया प तेकिनि 
हेनरी वै गुप्तचर विभाग कौ पुनः व्यवसित विया तपा गुप्तदरो को धौरमी 
प्रभावी दढ़गसे काम करने के लिपे प्रदि्षण मौर श्रोत्मासन दिया! दष विभाग 
कौ माहिन च्विन्स के भधोन रखा या! यदपि इस विभागमे बहुत से यष 
गुप्तचर चे स्थापि वेगम के संनि के चेरे से वच निकलना उनके तिये दीीर 
थी । एक दिन मेजर गोल को द्रलादावाद से सम्पदं स्थापित करम के तिमे मेना 
गा । कलक सन्दरौ उशी इलाके में मदनमिह्‌ के साव गर्त प्रणी) भेज की 
भवराहद उसकी नजर से छिरौ नही रह्‌ सकौ मत्तः उक्षे तुर्व अपने सिपि 
कौ ऽते रोकने कै लिए इशारा विया च सिपाहिणो ने उने सामने ते रोककर 
रा, “कौन ह वुमन ?५ तो मेजर वगले माका हभ बोला, "दोढरमल,भूवेदार 
एकः वायौ {^ बनक ने कडककर्‌ कहा, “मारे यहां दामो के तिपकोई 
यमह्‌ नही ! ” भजर चक्कर मे पड़ गया परयो कि बेरी सेनामे वेगम के भादमिपी 
को वारी" कहते ये तेकिन वे स्वयं को वामी न ककर 'दिनुसतानी पिपा 
महते ये । कनक की आवाद् सुनने ही मेजर गोल ने अपना चोड पीचेकी तक 
मोङ्ना बाहा मगर कनक पहिते ह सावधान यी । इषे पे कि मेजर की 
पिस्सोल उस पर गोली चलाठी कनक ने उसके सीने थर गोली दाग दी; मेजर 
ोडेतेभिरपद्ा भोर कनकके मिषाहियोने उका आलो से काम तमामकद 
दिया! जब तक मदनसिह्‌ उधद्‌ षहुवा सारा मामला शान्त हो चुकाया। 

पके दो दिन बाद ही एक प्तपाह रेवोदेन्तो सेकामषुर फे लिए दवानाक्रिपा 
पा) मदनरस ॐ नायक राससिह ने उससे पुछा, "कहा जा खट ह?" 

“वेगम कदी, म मलक -दु- मालिया का खास खादिम हं +" 

"सो येयम कोटी चे दर कहाँ गये ये 2" 

“हते पुम्हुं मततलव ? मुं मलक -ए-जालिया ने भेजा या 1४ 

ह, तो मतक -ए्- मालिया ते कुकामभी तोव्तायादोगा 

काम्‌ { काम, हूं वह्‌ जासूखी काकामया १ गु धरते हृषु सिपाही > 
कटा 
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"अच्छा मपनी बन्दुकं हमारे हवते कयो ! 

“वन्हुक, बन्दुक { नही ये नही दे सकता 

तमी मदनर्षिह्‌ वहाँ आ पवा भौर उससे बन्टूक छीनलेने की मन्ना दी। 
उसको तता्ची लौ गई भौर जव वंदरुक की नली में कानपुर के मघिक्रारी केलिए 
लिखा प्र मिला, उस त्िपाही को गिरफ्तार कर लिया गया। 

नायक रासि ने कहा, “तुम मलका के खास खादिम हौ न ! तुमह उन्दी 
के पासमेजेदेतैहैभौरञ्से वेगम कोटीकी जेलकौ धृप्पौमें क्रदकरदिया 
गया! 

कुछदिनौ वाद ही एक बुदिया भिखादिन के जसे चिथड़ प्रहिने शहर की 
तस्फजा रही थी । दरियाबाद के सवसे छोटे कुमार भरविन्द को कुछ सन्देह हुभा 
तो उपने पृष्ठा, “ तुम कहां जा रही हौ माँ ?* 

+रे वेदा, जहां पेट भरने को दो दानि मिले वही जाती ह, वेटा पेट कौ अग 
बुरी होती है ^ कराहते हुए वृद्धा ने कहा । 

“वेकिन अम्मा तुम इधर क्हांसेआ रही हो? 

“इधर, इधर बेटा गोलिर्यो का सिकार वनने, अव जी कर कणा भीषया 
दै} येटा यहां भी खूब चक्कर लगाये मुर एक मी गोली मु नसीब ना हुई-- 
वमूलसे वेदम हो गईं ।” कहते-कहते वुद्िया गिर पड़ी । अरविन्द ने सममा 
किं उमे मूच्छ मा गर्ह है, मतः पानी मंगवाया। जैत ही बुदा कौ पानी पिलाने 
केलिए एक सिपादी ने ष्टुभा वह्‌ चौककर बड़ी एूतीं ते वट गई । कुमार भरविन्द 
को सन्देह हग मौर उसने उसको तलाशी लेने का संकेत क्रिया । वृद्धा ने बहत 
विरोध किया लेफिम उक्षके वर्यौ मे टपा लखनकऊके सेठ मोहनलाल के नाम 
लिला एक पत्र भिला। वृद्धिमा को तुरन्त शाही महल की जेल मे मेन दिया 
मया! 

सिपाही बोधर्नािहं शहर की तरफ़ मे लौट रहा शरा तथा पैदल सेनाकी 
पित से वेधङ्क निकला चला भा रदा था कि सनीय महमद भौर नवाबगेजदे 
तास्लुकेदार की पृ्री जेवृन्निसा को कुछ सन्देह हुभा मतः मनीस ने केड्ककर पूछा, 
श्तुम्हाया माम ?“ 

“जर, याम रतनं 1“ 

“कहां जारदेहौ इर 7?“ 

“हजूर इग्रजी फो मे जास्ती करने 1“ 

“अच्छा किसने मेना है तुम्हे?" 
"किसने मेनादहै 1” 
“हजूर रजा साहब >ˆ“ घवराता द्मा प्षिपाही बोला । अनी वे तुरस्त 


वेगम ह्‌चरत महल :93 


रहत दाक्तिशालौ ब्राह्मण राजा मानर्िह्‌ ने उसे मुलवि में डालने कोष्टा'तौकर 
दी लेफिन हदय से वह्‌ स्वतन्द्ता मेनानियौ केद्ी साय घा) म्ह्ुदावाद मौर 
रामनगर के राजां के सराय मधिकतर धनुरधारी पासी संनिकये जौ सुरं लगने 
भ विनेप रूप से दक्षता रते ये 1 

गासन्न संकट कौ मारांका, भोर भनी मत्यन्त शनितहीन स्विति के करण 
मेरे भधिकारियौ का मनोल बुरी तरह भिर गया था मौर वे स्वयं कौ नितान्त 
सहाय महेषु कर रहै ये। 


अब हवाए ही करेगी, रोशनी का फंसला, 
जितत दिये मे जान होगी, वह दिया रह्‌ जयिगा। 

वेगम हजरत महल ने रेजीडेन्सी मौर मच्छी भवन कौ बहत कुशलता से 
घेरावेश्दी की । उसके पान लगभग दत्र ताह्लकेदासरों की निजी पलटनों के अलावा 
तीन पुरे तोपखाने, चार चुडसवार सेना की रेजीमेन्ट थी । यही नही नवयुवक 
स्वर्य॑-मेव्को कौ फौज दिन प्रतिदिन वदती ही जा रही थौ तथा एक महिलाओं 
की वटालियन थी जिसमें अनेक कोटि की वीरांयनएुं तथा भारी जीवट को वदत 
सी ह्थी युवत्तियाौ थौ । प्रंजावाद, सीतापुर वरं रह्‌ से भी बहुत सेनिक भाते जा 
रहे थे तथा लखनऊ में हजारों स्वयं सेवको ने अपनो सेवाएे हस स्वतन्त्रता-संग्राम 
केकतियेवेग्रभकोसमप्तिकी थौ।येस्वयं सेवक भी वराङर सैनिक प्रसिक्षण 
प्राप्त कररदैये भौरसेनाका्थंग वनते जारहैये) 

कनंल बरकत अहमद भवध की सेनाओं का संचालन कर रहा था तथालेपटी- 
नैन्ट कनल खान अ्तीखां के नेतृत्व में ताल्लुकेदारो की सेनां थी । 

येगम के सभी सैनिक शुम पर हमला करने के तिये अधीरे रहे ये किन्तु 
वेगमरकाविचारथाकि पिले उन्द भात्तकित कर एक स्थान पर एकत्रितदो 
जाने दिया जाये, फिर चारों गौर से लगत्तार आक्रमण किया जाए्‌ । तव तक वहु 
चाहती थी फि हर तरह स तैयारियां पूरी कर ली जाये } 

हेनरी जो वहत जोश से सुरक्षा का प्रषन्ध कर रह" धा, शतरु-बल का अनुभान 
लान मे असफल रहा तथा बेगम क्ये तरसे हमले में दीखं से उसका हौसला 
अौरभी वड्‌ ममा। उसने सोचाकिव्य्थं हीदेममकी फौज काबढ़ा-चढाकर 
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चखान कियाजारहा है जच कि उसकी सेनाएं दतनी कमजोर है कि पेरदम्दी 
करलेकेवादभी भाक्मण फी पहल करने की हिम्मत नही करपा रही | उपने 
सोचा, इनं "वाभि प्रर मपनौ अनुशाततित मौर प्रशिदित तेनाभ द्वार दपा के 
इद सितर-वितर कर दिया जाए ताकि उपद्रवो से मुवित मिले योर बुप्रजी रेन 
के प्रति जनता्मे विष्वा ष॑दा हौ जाए। दतनां योग्य तथा अनुमवी अधिन्नारी 
होने के वावज्गुद वह्‌ मय भी तेयाकयित च्यारिपौ" को सावारण उपदरवियों का 
निरोदे-माय समरे वैठा था } उसने अधिकारियों तथा कर गुप्तसरो द्वारा लाई 
गई सुचना को भी सपने उत्छाह म भनदेलो कर दिया तथा भाक्रमण कौ पहृत 
करने की योजना चनाने लगा 1 उपतने कनल दगलिस, मेजर देवस तथा मादन 
गान्विन्छ को दस सम्बन्ध में मन्धणाके लिए बुलाया भौर सपना मन्तव्य उनके 
सम्पख रखा ! हेनरी ने येगम की विलक्षण संगठन शित्त, साहस एवं शीयं तथा 
उसके विदवसनीय कार्यकर्ताओं की अद्भुत लगन, वीरत। तया भात्म्रलिदानकी 
भवुरताकौतो कल्पना तकन कौयी 1 कोट मौ प्रज अधिकासी यहु कलना 
करभो कंे सकताथा? अवधके पिछते इतिहास ये लम्बे समय से यही के पापक 
सकने भी कभी देषा साहस नहीं किया तो फिर राज्य से च्युत एक भवता 
चेगमकीतोहस्तीदीक्यायी! 

हेनरी ने कदा, "मे यह वक्वा मव भौर उपादा दिन नही चलने देनी 
चाहिए ४" 

“लेकिन शनु-वल का मन्दाजा लगाए बरं र हम अपने भृद्ी-मर भिपाहियो 
से उम्मीद भी क्या कर सयते ह, सर,” यह्‌ मेजर वैकम या । 

"भुदृटी-भर ही क्यो 7 भाषिर इस वेवकूक वेगम के पासी मे कानत 
भाघन होगे \ फिर अप्रशिक्षित संनिक हां भी तो दभारे अनुधासित जवानों के 
सामने क्या उनकी दान भ सकती है ?" 

तभी केन दगलिख ने कटा, “सर कुछ दिर्नो पहले तो मापका खयाल था 
कि शनू-व्त काफी संगति मौर अनुलाप्तित मालूम होता दै त्तथा इससे मुकाविता 
करना भासान्‌ नदी, लेकिन भाज भापके नजरियौँ मे जचानकं परिवत॑न कवे 
आया) 

“कर्नल { इन मामलों मे हर मिनट स्थिति मे परिवतंन्‌ भाता हैमोरजली 
हिब चे हुम अपना नजरिया वदलेना भो जसू होता हे 1 जव देखिए न बेमम 
की पर्जे एक हृप्तेप्े पेया दाने पड़ी ह लेविन हमला मभी तक नही किया 
भयो १ इमका जवाब दुमारे क सिख अपसर लपि ह 1वे कते ह किः वेगमके 
पामजो गभी नाममा की फौज वह मूवे नगे लोगोका टजूम है, उनके पास 
द्चिपार भो वदत कम हं । तोपद्राने सिषे आसंक ऊ लिए है, तेपिन उतङे लिए 
गोला-बाख्द तक सीमित माद्रामे ही दै "हेनरी ने कहा 1 


वेणम हचेरत महल : 95 


“सर, अगर यह्‌ सचदहैतो हमे भल्दी कारवाई करनी चाहिए 1" कनैल 
हलि ने कदा, "लेकिन गन्विन्त साहब के वासुस तो वहत ही स फ़नाक खरे 
लारहेहै। क्या हुम उनकी खबरों पर यक्रीन नहीं करे 2” 

“यक्तीन तो करना चाहिए, तेकिन जासूसी खवरों परर यकीन करने से पिले 
यह्‌श्रषूयीहै हम उनमें से छानयीन करे वही खवरे छट लें जो सम्भावित 
लगती हों । इसमे कुछ मर्ये, कुछ मफवारहँ मौर बु सही लवरे-- सभी मिली- 
शलौ होतो है । मुके सिप जासूरसो कौ खवर सम्भावना के बिलकुल निकट मालूम 
होती है। मगरये सही नहीं होतीं तो वेगम ने हम पर पिष्ठल हपते ही हमला कर 
दिया होता ।" 

“देख लौजिए सर, हमे हर कदम पूक-फूककर उठाना चाहिए ।” मेजर 
यैमसने कहा 1 

हौ मेजर, हम चाहते है किं एक बार इन उषद्रवियौं पर हमला करके इन्द 
सवक पिलाया जाए । इस तरह सिफं इनके स्व में भाकर घेरे मे पड़े रहने से 
तौ हम बहत परेशान हो जायेगे { मौरतों व वर्च्चोकावुराहालदै। हैजाभौ 
कलने लगराहै! हो सकता हे कष्ठ दूसरी वीभार्ां हमे पर्त 1 भौस्तोंको 
रहने के निए उपयुक्त जगह भी नही है ) यादा दिन हो गए तौ राशनभी कम 
'पडने लगेगा ।" 

“सर, देख लीजिए, मुभे तौ ह्र तरह से मूर्िकिते ही नजर भातीहै। पेरेमे 
पडे रहने ते भो ओर हमले की पत करने से भी ।" कर्नल देगलिसने कहा । 

“विकल ठीक कहते हो कनल इंगलिस, लेकिन अगर हमला करके हम जीते 
जतिदहतौ माम लोगोंकोभंग्रेजी सरकार पर विश्वासं बना रहेगा, जिसपेष््में 
करई तरह्‌ के फायदे होगे । जनता का सहयोग भित सकेया भौर भवध के वहत से 
ताल्लुकैदार भी हमे मदद देने के लिए छश वे तैयार हो जायेगे । मुके पता लगा 
है कि उनमें से बहुन से विजयी पक्ष में मितने की प्रतीक्षा कर रै द अगरहम 
विजयी हए, जिसकी करि अव मु पूरी उम्मीदहै, तो हमें प्ररे मवध परकफिरप्े 
क्न्जा करे के लिए बहुत से साधन मिल जायेगे । 

“लेकिन णर हम हार गएु तो ?“ यह्‌ वित्त कमिश्नर गच्विन्स था । 

“लेकिन अगर हम जीत गए तो ? विदुकर हेनरी ने कहा, "हमारी जीत 
य एरी सम्भावना ६ । हो सकता है छपद्रवी लोग पहले ही वारमें नौ-दो-गारद्‌ 
ही जायं ।" 

ययि तीनों भधिकारी हेनरी से पूणंतः सहमत नही ये, उन्होने अन्त मे यही! 
कहा, “आप जा उचितं सम्भ स्वय निर्णय ले, भौर हमे जो कुछ भी मदेदय दिए 
जाथे, उनको शतप्रतिशत जनुषालना होमौ \” 

षतो रमै महौ चाहता हंकिं घुट-घुटकर मरने मे तो यही बेहतर होगा फि 
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दुद्मन की ताकत फा हमे यदृा-षद़ाकर मन्दाया मही समाने पाष मोर हे 
फी पहल करनी पादिए्‌ ।" पुने को हेनरी कातो गवा, सेकिन उप्तम दित्तमे 
अभी दुदमन शा मारवः छाया हुमा चा! उमे सीतापुर, फजाबाद थादि बी 
घटनाभौ का रेषष्ट उदाहरण तया सपने त्यन्त घतुर गप्तषरी दा इतनी तत्कता 
से पकड़ा जाना दुविधा में डातै षएथा। वह्‌ काफी देर तक एकान्ते सौचतारहा 
भौर भन्त में हूमते फी पहूल करना ही उशे भिक श्रेयस्कर सगा) 
उसने पाग ही विनृहाट नामयः स्यान पर पनी मेनाओं को एकत्रितङ्िपा 
भौर अपना तोपसाना भी वहा जमा दिया । मेयेरी सेना त हलचल देव वेगममे 
भी दुरन्त भपने रेना-नायको फो उनका मुकाविता करने का मादेदा दिया । मपीर 
संनिक वट्‌ उत्पाद से रणो फी मौर मढ़ चले । दिधाए्‌ “अल्ता हो मकवर !* 
भौर “हर हर महादेव 1“ के पोष ये शूने समी । नेल बरकत अहमद कौ 
कमाने पदल तथा धृडक्वार तेनाओं को चार बटालिमन चिनार कौ भोर रवाना 
होने लगौ तो बेगम हजरत महव ने उन्हँ सफलता के विर्‌ माका दी+ 
येमे सेना कौ दो दुक बही सहायता-सेना के स्प ग तयासौ की पवितिः 
र्सी।चिनृहारकीभोरगर््सेनामें करं युवक सेना नायक भी सम्मितित घे । एक 
रा तोपवाना भी युद क्षेव की भोर रवाना दुभ । अंज की उवी दया यवी 
रेज्ेन्ट तया धृटसवार सेना्े तया तोपयाना पिते हौ वही षटंच चुकाथा 
मौर हेनरी तया कनंल गसि कौ मध्यत वयह रचनाकी जारहीथो) 
सवतत भगे तोपों की पवित स्थापित कर इंगलिमने द्म पंकिनिके पौ पैदलतेना 
की एक वटानिथन लगाई । तोप के दए तया वाट सुले भदान मेँ पुडसवार पेना 
को रला तथा उन्ही कै पे कुष पेव्ितयां दल तेना की ग्यवध्वित की गर्‌ । 
करनैल बरकत भदेमदने भये तथा दए भौर बाएं की पमिति जमाई 
समोर इनकी पीलेको पंकरितिमे पुदसवारो को एक गोलाक्रार पवित स्थापित की 
तो क दीद वथा माए पारं को दत प्रकार व्यवस्थित फिया कि उनकी भामे 
चुर्र नार्यो दोनों तरफ़ से मागे वकर शत्रु षरदोनोंभओरसेतथागौरभी 
अगे बढ़कर पौ से हमला कर सके । 
आरभिक आक्रमण कग्ेजो ने ही किया, किन्तु वेगम की पल्टनौनै मरेन 
सेनाभोकौलमग चारों भरसे पेरलिया। कुर्न अगरेनी सेना मे भगदड मव 
गई । उनके तोष्रचियोने तौपों की नालि धुमकरञग्र्नीसेना की तरफकर 
दौ { 38वौ रेजीमेन्ट के संनिको का बहत बुरा हाल हआ । वे कुछ गभीर 


सेधेरलिएजानेकेसदमेसेततया कषठ जून कौप्राण-लेवा ६ बिना 
गोली लगे शण्ड के शुण्ड घराशायी ही . + देशौ पुडसवा ॥ 
सिप्राहो घवध की सेना प्रे बा मिते छौड्कर 


नैन्ट जानि लारेन्सने एके बार कोते 
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एकत करे किमु असफल रहा 1 उसने उन तौपचियों पर गौली चलाई, जि्होने 
भेजी सेना पर ही योलावासे शुरू कर दी थी, किन्तु तोपची अपनी जान वैकर 
मैदान छोडकर भाग गए 1 अतः जान लारेन्म भी निरादा हो मंदान छोड़ मागा । 
पल्टन क समस्त सिख अधिकारी, जो येयम की शन्तिं के वारे में हेनयै फो यलत- 
फहमी मे दाल चुके ये, तुरन्त वेगम के स्वतन्धता सेनानि्यो मे जा मिले। 
दैनरी, ईगलिस आदि -अधिकारी भी मंदान छोडकर भपने प्राण वचाने के लिए 
सिरपरवपैर रख कर माग गए । 

“अस्लाहौ भक्वर { ह्र हर महादेव { वाह गुर फी फतह 1 ^“ कफे घोपसे 
सारी दिदाए्‌ गूंजने लगी । वा सेनानायक भनीस, मदन पतह, ब्रह्मानन्द भादि 
हधियो के कुष्डमे सिह की भांति वची खुची अगरेजी सेना पवित मे निडर होकर 
प्रवेश करते मौर सँकड़ों सनि को मौत के घाट उतार रहे थे) सेनानायकौं फे 
भागजानेस कपी सिपाहियौं के हाय पैर शिथिल हो गए आर वै भव्यवस्मित 
भीढकीतरहभिसी भी क्षण मौत की प्रतीक्षा करने लगे। 

भन्त भे मपे कौ अत्यन्त अपमानपूणं पराजय ह । उनकी समस्त तोषे 
वैगमकौ फोन दे मधिकार मे भ गङं तथा मारी क्षति ह । दस युद से केवल 
तीन मधिकारी तथा लगभय सवा सौ सिपाही भाग कर अपनी जान वषा सकर | 

निजयोल्लास् मे लोटत हृए अवध के योद्धाभो के नारे लगाना शुष किया :-- 

“हिन्द की भावादौ जिन्दावाद, दग्रे कपनी मुर्दाबाद } 

वेगम हजरत महल चिन्दाबादे ! ” 

दस पराजय से शंगरेजों का मनोबल बुरी तरह्‌ टूट गया । जन-साघारण कभी 
भंगे की शक्ति पर बिल्कुल भरोमा नदीं रहा । शतः उनकी कटिनाइयां भौर भौ 
यद्‌ गं । मजदूर करई गुनी ऊंची दरसे मजरी मागमे लगे 1 बहुत से घरेलू नौकर 
भी पलायन कर गण्‌ । दमक लावा अगरेयी प्रोमिसरी नोटों का मूल्य भी पिचहुततर 
भरतिरात तक गिर कर बहुत ही कम रह गया । अंग्रेज की दस पराजय के कारण 
पैठहौ धिर गई यी ! हेनरी लारेन्म को इस हार का मृत्यु-पयेन्त परचाताप र्हा । 

उधर बेगम की सेनाभों मे विजयोत्सव मनाया जानि लगा । संनिको को इस 
निनय से भारी प्रोत्साहने पिला । सारे मोद्धार्मो को विरवास हो गया कवे गोयै 
परत्टन से कभौ भी लोढा सेने भे पूणं समं ह । जनता में वेगम के प्रति विद्वास 
सौरभी यद्‌ गया। सभौको यकीन हो गयाया कि बह्‌दिनि दूर नहीजव न 
केवल भवध से एक-एक फिरंगी फो खदेड़ दिया जाएगा वरन्‌ आजादी का शंखनाद 
दिन्दकी चासो दिराभो म यून च्ठेगा । 

येम स्वये भो दुमुमे उत्ता से अधने काम मे लग गई 1 उसने अपनी सेनां 
की, एक दरबार लगाकर, भुरि-मुरि प्रशंघा की मोर इनाम वेटवाप्‌ 1 उरने कहा 
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मदसि तज मेरे घोडे चल नही सक्ते ¡ ” कोचवान ने चाल सौरं घीभी करस्ते 

इए कहा। 
यू ईहियट । तेज चलो, वरन ह्म गोली मार देया } ” कनल नै टार 
कहा । 

"अपि मौलौ मारना वाहते है तो मार दीजिए, लेकिन यादं रखिए, आपको 
मोली मारने बाते भी षादह दुर नहीं हीगे 1“ कोचवान ने करुद्ध होकर कहा, “हेम 
पकी सेवा करना चाहते ह लेकरिन माप फिजूल घौ देकर हमे उश रहे है-- 
-भपनी जान की तो सैर मनाते नही ।“ 

कोचवान का वदता हा पेतरा देखकर क्ते का कलेजा मुंह को भा गया। 
भपनी भादत के अनुर्‌ बह चबन कः गीदड़ धमकी दे तो गया, किन्तु तुरन्त 
ही उमे अपनी स्थिति का माभास हुमा ! यह वह्‌ स्थिति थौ, जव भादमौ भनी 
जाने वचने की व्यग्रतेद के अलावा दीन-दुनिया की मौर कोई बात सोच भी नहीं 
पाता । श्रीमती लनो ने जब कोचवान का रोपपूणं श्यवहार देखा तौ षह मधु- 
सिक्त स्वर मे बोली, "तुम मेरे भाई हो, म वुम्हारी बदिन ! क्या तुम अपनी वहिन 
को इतनी भासानी से मर जान दोगे ? उसकी इज्यत लुट जनि दोगे ?" 

कोचवान भाव-विह्लल होकर पानी-पानी हो गया) उसने भौर भी तेज 
गतिसे घोडे दौड़ाएु 1 काफ़ी दूर पटच चुके ये लेकिन तभी दार तरफ के रास्तेते 
-रोगभग पच्चीस घुड्सवार अचानक प्रकट हुए भौर सवको धेरकर लिची हई 
तलवार लिए खड़े हो गए भौर ढांट कर कहा, “खवरदार ! अगर को भपनी 
जगह से हिला तो गोली मारदी जाएगी ! कौन दै इस गाड़ीमे?” 

समी यात्रियों के होश्च उड गए लेकिन कनल सैनौवस ने कुछ साहस बटोरकेरः 
कहा, “हेम लोग रहम की भील माँगते ह, हमे गोरलपुर चला जाने दो ।” 

ह! ह! ह)” बट्ृहास कर उनका नायक बोला, “रहम की भील मागते 
होपालजानकी! नही हरि नही! सवलोगोंको हमारे साथ चलना प्ड़ेमा। 
कनाल महमद ओौर सूर्लािह्‌ इन सवको गाड से उतार करतलाशोलो। न 
पुडसवारौ को गौली मारदो। सव घोडोंकोक्न्जेमलेलो[ 

चुडषवारो मेसेएकने स्यान से तलवार खीचीदहीयीक्रि्धयतते एक गोत्त 
चभी भौर वहु शिर यया। फिर घाँय-्घाय की आवाज के माय ही समस्त धुड- 
सवार मरिगएभर धोद को कन्स्ेमेले लिया गया । 

तलाशी मे दो रिवाल्वर, कुठ बंदूक, भाते व तलवार निकले भिन्द संनिको ने 
सपने शधिकारमे लिया! नायक ने सभी स्त्रियो मौर बच्चों तथा कनल को गाडी 
ओं वैठने कामदेश दिया मोर गाड़ी को चलाने को कहा ! रोड़ी द्र जाकर गाड़ी 
को दाईमोरकौ सड़क पर मोडुने को कहा ही था कि कोचयान गाड़ी रोक कर 


98 : वेगम द्रत महल 


कि हमे पूरे हिन्द मे म्रादी का सतख जगा कर फिरगियो का नामोनिषान मिया 
देनाहै। 
फी दरवार नारे लग्र रहे भे :-- वेगम मालिया छिन्दाबाद ! 
हिन्द फी गादौ छिन्दाचाद ! हमरे कम्पनी मूरदावाद । 
फिर्टमी सरकार वदन्न डातो, सच गोरो को मसल डालो ! 


24 


उत्तर कर कसरे मालासे जरातुम सामने मामो 
दुनन्दो पते किप्ी के क्रद का अन्द) नही होत्ता॥ 

टप्न्दप, दपा-टप, टप-टप, टपा-टप-""! एक धोड़ा गरादी लौर दत गोरे धु" 

सवार गोरखपुर की सडक पर तेधो मे दौड़े चते जा रहे थे । कनेल लंनो स, उसकी 
परेनी मौर कुष अन्य बंत्ेजो परिवासे कौ स्यियां घोड़ा पादी भ सवार मपनी जान 
चचानिकेलिषुव्यप्रये 1 करनलने जपनी पलीते कहा, “अव जान वचने की मोई 
उम्मीद नही है । चारों तरफ बागो लोगों ने काल फला रखाहै। ये वामी प्रता 
नही कितनी यातनारे दे-देकर ह्मे मासपे !** 

“मरनातो हही, बयोंन हम लोग पिते हो शुदग्रशी करसं ! ” धीमती 
जनोंकस ने चवराति हुए कहा 1 

“इनी जल्दवाजौ मे कोड निश्चय कर पाना न तो मुमकिन होगा मौरन 
मुभासिव * वनंलनेकहा, "किर हमारे महव भँ सुदकशौ कसना पाप भी 
तोह! 

“शुना है इम इलाके भे गोरपुर के पुरान नाचिम मुहम्मद हुसैन के मादमी 
अप्रेल पर बहत जन्म ढा रहे है । शायद हमारा पीटा भी उप्नीके मादमी करर 
है । यहे शीमतौ सनो थो 1 

“ए कोचचाने 1 योधा मौर तेज चसो, जितनी चे रपठार से चत सकते, 

चनो ।"वर्नलमे कहा] ह 

“लेकिन जापको जाना कहौ है ? इस तरह तो घोड़े धक मागे बोर हम फटी 

भो नही पटूव पाये ! ” कोचवान ने कहा! 

“म घते घसो, एकदम देक, समन्य ! 
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“इससे तेत मेरे घोडे चल नही सक्ते ! ” कोचवान मे वाल भौर धीमी करते 
इए कठा । 

“रु ईडियट | तज्ञ चलो, वर्ना हम गोली मार देगा { ” कनल ने अंटकर्‌ 
कहा 

“भाष गोली मारना चाहते ह तो मार दीजिए, लेक्रिन याद रलिए, भापको 
गोली मारने वति भी पादह्‌ दूरनही हौ 1” कोचवानने क्रुद्ध होकर कहा, हुम 
माकी सेवा करना चाहते ह सेषिन माप फिजूलर्ोषि देकर हम उरा रहै ह-- 
सपनी जान की तो स॑र मनति नहीं ।“ 

कोचवान का बदला हुमा पेतरा देवकर कनल का कतेजा मुह को सा गया। 
अपनी भादत बे अनुसार वह्‌ कोचवाएन को गीदड़ घमकी दे तो गया, मन्तु तुरन्त 
ही उपि अपनी स्थिति का यामास हिमा । यहं वह स्थिति थी, जब भादमी अपनी 
जनि वघनि कौ व्यग्रता कै अलावा दीन-दुनिया की मौर कोह बात सोच भी नही 
पराता । श्रीमती लना ने जव कोचवान का रोपपूर्ण व्यवहार देवा तो वद्‌ मधु- 
सिक्त स्वरम वोली, "वुपर मेरे भाषहो, मै तुम्हारी बहिन } क्या तुम अपनी वहिन 
को इतनी मासानी से मर जाने दोगे ? उसकी षन्यत लुट जाने दोगे १ 

कोच्नवान भाव-बिहुल होकर पानी-पानी हो गया । उसने भौर भी तैन 
गतिम घोडे दौड़ाए। काफी दूर पहुंच चुके थे लेकिन तमी दार तरफ़ के रास्ते 
गभ पच्चीस घुङ्सवार अचानक प्रकट हए भौर सवको घेरकर खिवी हह 
तलवार लिए संडे हो गए भोर ट कर कटा, “खवरदार } मगर कोई अपनी 
गहसे हिलातो गोली मारदी जाएगौ ] कौन दै इस गाडीमें ? 

सभौ यात्रियों के होश उड़ गए लेकिने कर्नल सँनोवस ने कछ साहस वटोरकर 
कहा, “हम लोग रहम की भीख मांगते है, हमें गोरखपुर चला जाने दौ ।* 

“ह ! ह ! ह] “ अदट्हास कर उनका नायक बोला, “रहम कौ भीख मांगते 
होयाजान की! नही हिज नहो । सव लोगों को हमारे साथ चलना पड्ेगा। 
इवा अहमद भीर सूलस दन सबको गाड़ी से उतार कर तलाशी सो । इन 
पुषृप्वा्योको गोली मारदो। सव घोड़ोंकोकन्नेमेत्तेली!" 

भुडमव्रासो मेंसे एकने म्यान से तलवार खीचीहीयीकरिर्घायसे एक गोलो 
लगौ मौर बहु निर गया! फिर य्य कौ मावाज के साथ ही समस्त पड 
मवार मारे गए मोर घोड़ों को कन्ञेमेत्ते लिया गया । 

तलाशी म दो रिवोत्वर, कु वंदके, भाले व तलवार निकले जि सैनिको ने 
पने अविकार म लिया । नायक ने सभी सियो भौर वच्चो तथा कनल को गाड़ी 
येवे का मष्देश दिया भौर गाड़ी को चलाने को कहा । यड दूर जाकर गाड़ी 
का दांई मोर की सङ्क पर मोढ्मे को कहा ह था कि कोचवान मादी, रोकः कर 
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नीचे उतरा । तमी एक संनिक ने डपटकर कटा, "अवे क्या है ? गाड़ी बाता क्यो 
नही? 

म इनके प्राणो कौ भीख मागता हुं हुजूर, इन्दे गोरखपुर जाने रीलिए ! 
चिरौरी करते हुए कोचवान ने कहा 1 

“इह गोरखपुर जनि दीजिए," चणा से मृंह चिढृति हुए नायक ने कहा सौरे 
भाला उप्तकी तरफ़ वदत हुए रजा, “अवे गद्रार, त्रु बेड़ा हंमदर्द वना है इनका, 
ठहर पहिले तेरी ही खवर से लूं 1” उभी समय श्रीमती लंनकस विद्युत गति से 
गाढीमे कूदी भौर कोचवानि तथा नायक के वीच मे खडी हो गर्ई। “नरई-नई पहिले 
मुभे मासो फिर मेरे इस भाई को 1“ नायक को यह्‌ सुनकर बहुत कौतूहल हुभा ॥ 
एक भंगेन मेम का भाई कोचवान { उसमे डपट कर कहा, “एु भौरत, तु हट जा ! 
हम गौरतों पर हाथ नही उठते!“ जत्र काफी डर दिखाने प्र भी बहु नही हटी 
तो नायक मुस्कराया भोर भावा वापिस खीचते हए चीखा, “तो फिर सीधे-सीधे 
गाड़ी हमारे साथले चल 1 “कनल की पत्नी गाड़ मे पुन" सवार हृ तो गाड़ी चलने 
लगी 1 लगभग एक मील गए होगे किं रदीदपुरर्गावआआ गया। एकटहेवेली मेँ 
पुव कर समस्त भ॑ज बन्दिं को नाधि मृहम्मद हसन के सामने वेदा क्रिमा 
गया। 
मुहम्मद हसन अवघ-सल्तनतमें गोरखपुर का नाजिम रह्‌ चुका था \ मब इमी 
लाके मे उतने परे जोदा से स्वाधीनता संग्राम चेड रवा था वहर्गाव-गवका 
दौरा करके अग्रजो को दंढ-दूंढ कर मरवा देता था । लेकिन असहाय ओौरतों भीर 
वच्चौ का कभी वध नही लिमा जाता था। मुहम्मद हतेन ने स्तिमो गौर बच्चों 
कोभन्दरज्े जानि को कहा गौर लनोंक्छ से पुछा, "कहाँ तेगारहे हो ? 

प्फज्ावादसे॥' 

नकहाजारहैये?" 

संगी कम्प में गोरखयुर ।'' काते हए कनल ने कहा । 

हां, तो भवर तुम्दे भी लपनी जान प्यारी लमने लगी--भान तक तुमने 
दिनदुस्तानियो की जान की तो कमी परवाहे नहीं कौ 1“ 

"मं मापकी पनाह मे आ गया हू, माप जो चाह सलूक कर, पै भपते रटम 
की भीख मागतः हूं 1" घुटनों फे चल वैठकर कनं ल ने कहा ॥ 

“जवे पनाह मे हो था गणु हो तो युहम्मद हून कभी दुरे वेपनाह नही ने 
देगा । शब्वीर चनह कहां ठहयओगे ?' 

"यू र भस्तवलमे ! इपर कमीने केलिएतो वो ही जगह ठीक देगी ।“ 
शब्यीरने कहा । 

"नही, मदी, षद कपर के कमरे मे ठहराया जाए +” माचिमने बाट कर 
कटा । तव तकः एक सरदारने बाकर कटा, “यूर इम कुत्ते को अमी मौतके 
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भाट उतार्देना ह, पसे कटी भी हेसते को क्या चरूरत है 7“ 
सुनते ही मुहम्मद हू्त॑न बहत छरोधित हुआ ओर ठपटकर कहा, “हम हिन्दुस्तानी 
भाजादौ ॐ दीवानिर्हु-सूनके प्यति नही, फिरये तो हमारी पनाह में 
मागएरहैजेयकी बात अलग है लेकिन हम क्रातितों की तरह किंसीकी जान 
नही सेते । षदं शरवत पिलाया जाए भौर बाइञ्चत ऊपर के कमरेमे ठहराया 
जाए ।" 
सैनोवस ने कई वार धुटने देक कर कृतक्नता ्रकट की, वयोकि उसे तया बग्रेच 
स्वर्यो व वच्चो को नाम की चरण में अभयदान मिल गयाथा। कुछ दिनीं 
याद हन समी एरणायियों को भ्े्ी शिविर मे सुरक्षित पहा दिया गया । 
दिष्टी कमिश्नर बशर भपनी जान तेकर धोड़े पर सवार हो तैसे भाग 
रहा था। करर बुलीरिह्‌ उघका पीछा कर रहा था । वद्‌ सड़क से हटकर चक्कर 
खाता हमा हवीवपुरा गांव में पहुंचा, जहां उसे पन्नालाल नामक ब्रह्मण भिला। 
उसने गिड्गिदा कर पन्नालाल से कहा, “मुक्ञे बचा लो } मेरा पीठा शक्रुर 
जुती ह्‌ कर रहा है ! भगवान के लिए, प्लीज, वचा लौ 1" ब्राह्मण ने विना कई 
श्रदन किए कहा, “अच्छा, भाओ मेरे साथ, ह-हां इधर ! ” भौर उत्ते मपने धर 
मे लाकर छपा दिया । पन्नालाल उसका धोद्ा लेकर किसी गुप्त स्थान मेँ पाने 
जाहीरहाथाकिं ठाकुर वुलीसिह मय अपने दल के भ पहा वह्‌ पट कर 
मोला, “तुम ब्राह्मण होकर मूर के साथ ग्रदारी करते हो ! ” पन्नालाल धर-पर 
कापने लमा । फिर बुलीसिह ने गजना की, “"दसी पंडित के धरमें टुपा होगा ! 
ले माभो कत्ते की, दृढ निकालो ! “ तुरन्त ब्राह्मण के घर में तीन-चार सिपाही 
धूमे भौरवुशरको योड़ीदहीदेरमें बाल पकड़ कर घसीट लाए । पननालालके धर 
के सामने मीड़ इकट्टी टो गहं थो । बुश्चर घुटनों के बल वंठ पतिर मूका भूकाकर 
कहने लगा, “मै तुम्हारी गायं मुरूपर दयाकरो ! रहमकरो, अपं हमारा 
गोंड है--भगवान ह--रहम ! “ वुलीर्षिह्‌ को उसकी यह दयनीय स्थिति देलकर 
अरसन्नता हो रही यी । तमी एक नायकने वुशर की केमर मँ लात मार कर कहा, 
“साला मब तो गाम बन रहाहै वैसे देशी लोगों के लिए क्या नाह्रबन जाता 
घा] 

“हरीरिह ! “ डपटकर बुली्सिह ने कषा, "यह्‌ हमारी शरणमे जा गया 
है। दयाका पातर है} इस तरह इसका मपमान मत करो, इसे हमारे घर पहुंचा 
दिया जाए !” इस तरह बशर को भौ शरण मिल गईं ओर कु दिनो वाद उ 
अंग्रेजी भिविरमें भेज दिया गया ! 

अनेक स्यानो पर जन-साधारण तथा बहुत से महत््वपूणं लोगो ते भारतीय 
परम्परा के अनुसार संगरे शरणाधियों कौ सुरक्षा की तथा सहायता भौ । स्वियों 
भौर वच्चो कौ गोर विशेष रूप से ध्यान दिया मया मौर उन्हं यथा-सम्भव मुर 
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क्षित स्यानो पर पहुंचाने फा प्रयत्न करिया गया । शाहगंज के राजा मानिह्‌ मे 
भि भें अनेके यप्र सियो मौर बच्चों को रखा । कुठ दिनो के वाद जव ह 
पूवं कौ मोर दानपुर भेजना पडा तो रास्ते म विरहर के जमीदार वात्र माघो 
भरसाद बौर गोपालपुर के राजा ने भी उन्हँ थोड़े दिनों तक अपनी सुरक्षामें शरण 
दो। 

देहरा के रुस्तम शाह्‌ ने सुल्तानपुर तथा आसपास के वहृत से भत्रेन पुय, 
स्वयो मौर वच्चौ कोशरणं दी । घार्पुर के राजा लाल हनुमन्त पिह से सालोन 
केः दिष्टी कमिदनर मेजर वैरोने जब दयाकी याचनाकीत्तोउसनेभी इन 
भेगोडों की सहायता करना स्वीकार कर लिया । वह्‌ दहर के वाहर गया घौर 
अपनी सुरक्षाभे दारणायियोंको क्रिलेमेले भाया। कुठ दिनो वाद वह्‌ उन्हे 
इलाहावाद तक सुरक्षित पहुंवा भाया । उसके इस रंये से आदान्वित होकर मेजर 
वैरो ने उससे भं्रेजो के पक्ष मे युद्ध करे की याचना की तो उसने साफ़-साफ कह 
दिया, “जनाव, भाप दारण के लिए माए, इसलिए हमने मपनी रीति के जनुसार 
आपको शरण दी मोर सुरक्षा की 1 इसका मतलब ये नहीं कि हेम पने मुल्क के 
लिए गहारी करं ! अव हम दल-बल के साथ लखनञ जागे मौर भषनेदेशसे 
संगरेजो को खदेड़ करे भगाएगे |“ 

फैजाबाद ॐ दिष्टी कमिद्नर कप्तान रीड की याचना पर मौलवी महमदुल्ला 
द्याने भी उसे तथा उसके सायियो कोशरणदेना मजुरकरलियायथा। यही 
ने षयोध्या मे हनुमान गदी के महन्तो तक ने भपनी जान जोखिम मे डालकर 
वेहूत से भ्र वच्चो व भौरतो को वचाया { 

रुस्तम शाह, वात्र माधो प्रसाद, मोहम्मद हुसेन तथा मौलवी जहमदुटलाह 
शाह भौर लाल हनुमन्त सिह वर्रह सभी अमीर वड़ी जीवट के साथ स्वाधीनता 
संग्रामं लड़ किन्तु फिर भी उन्होने वेसहारा भगोड़े स्तरों भौर वच्चो की सदेव 
रक्षा की भौर छहर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा कर हौ दम लिया । जिन मंग 
पुरूषो को उन्होने शरण दी, उरे जीवनेदान देकर भारतीयता का उच्च भावशं 


निभाया। 
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वह लाख चा मगर कचकी चट्रनोसे) 
हमारे भ्म का तूफान यम नहीं सक्ता ॥ 
येगरम हरत महल बड़ी लगन से युद्ध की तंपारी कर्ती रही 1 ज्यौ-ज्यों 
समय व्यतीत होता यया बहु सैनिकों के प्रिक्षण तया सेनां के निरीक्षणे 
अधिकाधिक व्ययिततगत रुचिं सेने लगी 1 अवघ के अन्य क्षों मे सफततातया 
चिनूहाट कौ विजय के याद उसने ललनऊ पर ध्याने केनद्रीभरते करिया । स्रप्रसम 
उसने मच्छी भवन्‌ भोर रेखीडेन्सी के विदद मो्चबिन्दी प्रारम्भ की । रेदीडैन्सी 
कै उत्तर की तरफ गोमती के किनरि कर्नल बरकत अहमद को, पूवं मे वेलेगारद 
के विरद राजा गुरु बख्श सिह को, दक्षिण मे सरदार बलवन्त सिह भौर प्रिचम 
भें शहर की तरफ़ लंपटीनैन्ट कर्नल खन मली खाँ को कमान सौपी गई) वेग्रमने 
दो तौपलानों को ट्स तरह्‌ अवस्थित किया किवे मच्छी मवन भौर रेजीडेन्सी 
दीनो पर सीधी गलवारी कर सरके! मवध की चार रेजीमेन्टौ तया एक तोप. 
खानि को सहायता के लिए मारक्षित रखा गौर शेप सभी को मोर्चे पर सुरक्षित 
खूप से व्यदस्थित कर दिया गया । 
वेगमके संकेतं पर रण-भेरी बजने लगी मौर योद्धामो ने जमधोप किया, 
ध्वेगम भालिया जिन्दावाद} हिन्दकी आजादी भमर रहै। दग्रे कम्पनी 
मूर्दाबाद]" 
भ्टर-हर महदिव ! वदि गरुद की फतह { वाहे गुरं का सालप्ता ! मल्ताही 
अकबर } ” नगाज् मोर विगलं की ध्वनि ते भंगेली शिविर मे खलबती मच गर। 
धाय-ाय-षडुम-घड़ाम ! तोपो से गौतावारी शु हुई । बन्दूको मोर तीसे 
के निदाने बनकर मच्छी मवन के सिपाही धद़ाघड्‌ मरकर गिरे ले । यहौीकी 
सेना कनल पामर के मषीन थौ । प्रामरने पहले हो हमतेमे समम नियाकि दस 
स्यान की रक्षा फरना किसी ची तरह्‌ सम्भव नहीं है । सततः उसने हेनरी लरिन् 
से सम्परकं स्थापित करना षाह ताकि उचित अदेदा मिल सकेफिदेसीस्वथिति्मे 
क्या करना चाहिए । उसने एक के बाद एक संदेदा-वाहुक रेखीरेन्पी फी मोरभेने 
श्तु पे वहां पहुंचने से पूर्वे ही गोतमो के धिकार वने ष्‌} 
प्रर दटिनरी लारेन्स जव अभपनेकक्षर्मे कामकररष्ायातो एक छोटा-सा 
गोला अन्दर भाकर फटा, किन्तु विरो नुकसान नही हमा । कप्तान विल्सन बहा 
मोदृद धा! उसने का, “सर, धायद उन्दने पको पहिचान करं दस कमरे को. 
अपना निदाना बताया है 1 माप दे जल्दी से जल्दी बदलने ठो बेहतर होमा ।* 
हेनरी काटी य्यत्व धा । उत्ते लापरदाट से कह दिमा, "ठीक टै ष्ंव्टिन, कल 
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यदे सगे । फिर कोहरे निशानेवाच भी तो वही हौ सकता जो दीक इसी जगह 
फिर भपना निशाना लगा सके!“ इसके बाद वह चायोभीर कौस्यितिका 
निरीक्षण करे को निकला तो उसकी सममः मे साया कि मच्छौ मयन की स्थिति 
सत्णत्ति सकट है । उत्ते तुरन्त अपनी भूल का भामात हज फ दौ जगह्‌ सेनामौं 
को रखना बुद्धिमानी नही } उसने बुरन्त कप्तान षुल्टन को बुलाकर कहा, 
कृष्टिने हमे तुरन्त मच्डी मवन को छोड़ देना चाहिए वर्ना हमारी फो वर्वाद 
हो जाएगी ! बुम एौरन पामर को सूचना दो कि वह्‌ च्छो भवन छोदकर मय 
अपनी फौज के रेजदेन्सी मे मा जयि 1" 

“लेकिन सर, इस वन यह्‌ सवना कंसे षटदाई जाए, एम गोलादायी्े 
किसी बादमी का जाना सम्भव नही भौर हुमायी हिमनन-मशीन विलक्रुल खराब 
पदड्ीहै ! उधर व्दरको ओौरतीरौनेगाकमे दमकररखाहै \" 

हो कँम्डिनि, सके लिए सादमी भेजना तो ठोके नही रहैगा, किषी तसह 
स्िग्मलसे ही इत्तिता कसो ¡ सायद क्ट कोरिदा करने से प्तिनल-मशीन ठीक हो 
सफ । पामर कोकटना किं सव लोग गपनी वन्दरके भरलो, किले कीष्डादो 
भौर माधी रातं को अपनी फ़ोन लेकर रेकौडेन्ती मे चते जागो)" हेनरीनै 
कषा) 
1 प्वैरोर्वलंसर !” कटुकरं शुल्टन कछ सदायफो की मदद ते मीनं ठीक 
के मे लगा रहा मौर करूषेटों के परिश्रम के याद नह पामरफो सूच्नादेेमे 
सफलो मया। 

सुचना मितते ही कनंल पामरे दमम दम माया? मच्छीभवनष्लिका 
कुछ मागतो तोषो फी मनदरत मारसे पहिते ही धराशायी हो चुका या, वेष 
भागकोभी तदस-नहस कर दिया गया सौर पामरमै सेनाकौ रात केषर 
ग्यारह वजे रेोडेन्सी जाने का भादेश दिया ! लगभग रात के एक बने मरछी- 
भवन की पुरी तेना रेखीर्टेषी पहन थो । 

दुसरे दिन भ्रात-काल से ही वेग्रम ने गोललावारी चुरू कराः दौ । ममू दानाद्‌ 
मौर रामनगर के पासी संनिक अरे तीरोचेही अपे सेना का विनाश कर रहे 
ये। 
देनसो लारेन्छ क महेत्वपणे स्थानों का निरीक्षण कर अपने कमरे मे वैल 
कुछ आवेश्यक कारय देल रहा था कि तभी कमरे के ठीक बीचों कोच एकर भारी 
भोला फटा । हेनरी के सामने बैठा कष्नाने विल्सन धवरा कर ऊपीत परपिर 
पडा पुं गोरघूल ते सारेकमरे मेयेराघछांगया घा द्सौ चीचदिनरीका 
भतीजा कमरेसे ब्राहुर भाग मया। 

र्ठ भी नहो दिपाड देने के कारण विव्सन ते पठा, “सर, मापकौ चौद तो 
महो लमी ! “ हेवयीने क्षी स्वरे उत्तर दिया, ्कष्टिनरम घत्म हो चुका हं 
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यिल्घन ने तुरन्त ० फेररको बुला भेजा । डटर ने परीक्षण करे कहा कि 
चोट काफी भीर दै। हेनरी ने पृष्ठा, “डक्टर य क्रितनी देर भौरजी सक्ता 
ह 1" फेरर का उत्तर था, “लगभग चालीस घटे {^ 
हेनरोको डौक्टरके घर ले जाया गथा, जह से वह करई आवरयक भादेश 
भ्रस्ारित करता दहा गौर अधीनस्थ अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था के विषय 
मं विस्तृत सामे दर्शन भी दैता रदा । तीसरे दिन उसका देदान्त हौ गया ! हेनरी 
जँसेसुलभे हए ओर अनुभवी अधिकारी के निधन से पूरे अग्रे्ली शिविरमे निराक्ता 
घबराहट भौर शोक का वातावरण छा गया । विरोधी सेनां को उसकी मृत्यु 
का जल्दी पतान लग सके इसलिए हेनरी ने इच्छाप्रष्टकीथीकिरसेचिना 
किप्ती आडम्बर के चुपचाप दफना दिया जाए । यहो किथा गया । कई दिनों तक 
बेगम कौ सेनाभों को उसको मृत्यु का समाचार नही मिल सका । 
अन्तम जब मवघके हिविर में यह समाचार वधाभग्रेलौ कीदुर्दशाका 
हाल ज्ञाते हृभा तो चारौ भौर उत्साह की लहर दौड गई । अव रेखीडेन्सीके 
मकानो को लक्ष्य मनाकर गोलावारी की जने लगी । 
अल्लाहो भकवर-- वाहे गुरु की फतह ! वाहे गुरं का खरालता-हर हर 
महादेव के नारौंसे अंगे फोनों का दिल दहलमे लगा । एम सी° भमन्न, न्याय 
कमिदनर ओर नया चीफ कमिश्नर मेजर वेक्छ भी कुछ दिनों मे गोल्लियो का 
शिकार वन गये ) नित्य प्रति संम्ेजी सैनिक ओर अधिकारी मारे जाने लगे । 
मेजर वेक्छ के निधन के बाद त्रिमेडियर इंग्लिस चीफ कमिदनर बना भौर 
रेौडेन्सी से सदव क लिए अतेनिक सत्ता कौ समाप्ति हो गई । पूरे संनिकक्षेवरमे 
माल लों समा दिया गयाथा ! अंग्रेजी जवान दे अधिकारी खादयो मे पदै 
अपनी सुरक्षा के लिए प्रयलशील ये । वैसे कमी-करुभी उनकी मोर से भी गोलावारी 
तथा दयुटपुट हमले होति रहते ये । 
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फरीदपुरके ठाकुर अनिरुद्ध सिह की वहिन शंलवालाने ष्दौनी मे स॑निकः 
अदिक्षणल्लिया था 1 चह अपने दूसरे भाई उद्‌भम सिह के साय अकर्‌ सयनम 
वैरम की सेना म सम्मिलित्र दहो यई थो। भत्ताप तिता उमग्ी ग्ध फनष 
-न्दरी भी लघ्नऊ आआगषएु ये! ये सभी आसपासके इतार्फोर्गे दियाध्ीयद 
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कभी वेयुद्धोमें भाग तेते, कभी चौकसीकाकाम करते तथा कभी जापूसीका। 
स्दोली मे ्रंलवाला के प्रवास के समयसे ही प्रताप्तिह बौर उसमे एकःदसरेके 
भरति काफी माकपंण दहो गया था। जहां भपने वीरता तथा साहस के कामौ 
शँलबाला पुर्यो से वदी.कदी, वही जव वह अवाप तिह्‌के समीप होती तो उसमे 
नारी-मुलम लज्जासीलता के साय ही चपलता-पूणं मात्मीयता का भाविर्भाव हौ 
जाता । कनके सुन्दरी मोर वह प्रायः मिलती रहती धी । आज जव वह्‌ कनक से 
मिलने गई तो प्रताप ने ही दरवाङा खोला भौर कहा, “आइए कशष॑सजी, माज तौ 
चहुत प्रसन्न नेज्रर आ रही क्या किसी नये फिरंगो कारिकार क्या है? 

^फिरंगी कोतो छोडिए--रोजकाहीकाम हो गया हैयह्‌ तौ, लेकिन 
असली श्चकार तौ किसी भोवे-मालि हिन्दुस्तानी को ही बनाया जाएगा 1" शलने 
कहा 1 

“कौन होगा एेसा भाग्यशाली ?“ 

“कनक घरर्मेहै? क्रयामन्दर नहीं मानेदोगे 2“ बात बदतते हुए, ध्म 
से आंखें कूकाकर शल ने कहा । 

"मोहो, माइए, भद, वैटिए्‌ ! फनक भाती ही होगी, करनं रिपुदमन सिह 
ने बुलाया है । शायद उद्गम सिहकेसाय गर्दहैषर्गेभी अभमी-गभीभायाङत। 
पडौसियों ने बताया है 1" यहं प्रताप था । 

कुष देर मौन रहा भौर दोनों एक-दूसरे ते मूकता ही भावनाओं का 
भादानःप्रदाने करते रदे । प्रताप सोच रहा था, “अव तुम्हारे सिधा को हृदये 
पैठ्ताही नही ! ” शंल कल्पना मे ही प्रताप को भपना सर्वस्व न्यौष्ावर कर रही 
थी । प्रकटमेवे मलग होते हृए भौ एक-दूसरे के हृदय मे समाये जा रहे ये । 

प्रतापने ही मौन तोड़कर आज बह प्रश्न कर डाला जो भरसे से उसके दिलमे. 
घुमड़ रहा था । “ल जी अव कितनी प्रतीक्षा मौर करनी होगी 1“ 

प्रतीक्षा ! किस बात कौ प्रतीक्षा, कंवर साहब ?” अनजान बनते हृए 
क्षेलबालानेकटा। 

“ओहो ल जी, क्या अब यह्‌ भी बताना पड़ेगा ? न्रब तो हम लोग काफी 
निकटसा चुके ।' 

भलेकिन फिरभीतो माप मूके क्ललजी ही कहते है," 'जी' परजोरदेते हए 

खला कर कहा, "वैसे स्व कुछ तो ममी वहो कोहीतय करना होगा ।रमेतोद्से 

अपना सौभाग्य ही मानूंमी, लेकिन सवप्रथम तो हे मपे देश का ऋण चुकाना- 
ग 

॥ "हु क्ल जी 1" प्रतापने कहना धुरू ही किया था कर शैल नै उप्तके मुंह पर 

हाय रखकर उपालम्म से कहा, "देखिए यापने फिर वी" चयाया भरे नाम के 

साय 1“ 
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"अच्छा-अच्छा, सल, मेरी प्यारी संल, हमारा कर्तव्य तो वाक्त देदा के प्रति 
है । वास्तवं मेँ जब तुम निकट होती हो तो मँ सव कुछ भूल जाता हूं ।” 

"लेकिन सब कुछ भूलकर तो मनुष्य कतंब्य-च्युत हो जाता ह मौर कत्तव्य 
च्यु होना उसका पतन है, हमरे प्राण तो मातृभूनि कौ घरोहर है कुमार 1” 

"वरिलकरुल ठीक कह रही हो शेल--मभी तो हमे कठिन परीक्षाओं से गुजरना 
है-फिर भी, शंल हदय से तुमह सर्मापिति हो चक्रा हं ।" 

^ कौन पौचेरहीहूं कुमार} किन्वुसभी तो हमे अनेक करिन समस्याओं 
से जूमना है। विवाह कौ भोपचारिकताभौं के लिए समयही कहां है हमारे 
पात? वतेम हृदयसे वुम्हारी ह, दुम्हारी ही रहुगी । बडे भँयानेभीतयकर 
हीलियादै।" 

"अहोभाग्य शैल, बस इतना काफी है । भव तो सिक" प्रताप भावातिरेक 
मे कु मीर मी कहता है किं तभी कनक सुन्दरी आ गई । शल उठकर गले मिली । 
कनक बुरो तरहु हाफ रह थौ । 

नह वयो रही है कनक, षया हमा ?“ कषंल ने पूछा । 

"जरी, कुछ मत पू, भाज तो ग्व हौ गया । हमे कनंल साहव ने कानपुर 
कौ सङ्क पर वकशोरतगंज के आसपास नाकाबन्दौ करने भेजा था । तीन गोरे एक 
गाड़ीमे रसद लिए जारदेथे कि हमारे ्षिपादियो ने उन्दँ रोक सिया मौर 
बल्लो ते उन्हँ चेद दाला । तभी आठ दस गौरे घूडसवार गीर भा गए भौर मुभे 
घेरने ल । लेकिन कुमार उद्‌ गमने बन्दूक दाग दी । म सपनी रिवोत्वरपे गोली 
पलातीहृ्एक तरफ़ हटकर खडी हो गई । फिर दोनों ओर से गोलिय चसी । 
हम कूल छः जने ये, लेकिन गोरे भौरा गयै । मेने गौर कुमार ने पीछे हटकर 
भागने का बहाना किमा तो गोरे हमारा पीठा करने लगे ) बस पलट कर दधरसे 
हमने ओर पीष्धेसे हमारे चार भिषादियो ने जो उन पर हमला कियतो वै भोचक्के 
रह गये ! हमास केवल एक क्षिपाही येत रहा लेकिन हमने उन पन्द्रह गौर्यो को 
ममपुर भेज कर ही दम लिया 1" प्ल गोर प्रताप दोनों विस्मय घे सुनत रहे फिर 

प्रतापने दही वातावरण को हर्का करने के लिए कहा, “अरी दम कहँ तिया, तरू 
सोमभौभीहौफरदीहै 1 जरावंठजामौरदमनेने!” 

भनी भैया, अभी बैठना नदी है । कनल रिपृदमन सिह ने मादेशदियादैढि 
हमं सव मिलकर उधर से माने बाली रसदं को रोकं । लुटफो, बनीत भाई, म, 
आप, शंस, भादिव्य, मदविन्द ओर करुमार उदूगम, सभी कोउधरही चमनादहै 
साथ दही पचास सिपाहियों का दस्तामी हमारे साय होगा।“कनकेएकसांतमे 

बोल मरह! "भोरसयतो बही पहृच गए होगि, मै सिं गापको यतने दी यहां मा 


(क| 


ह1 
"अष्टा तो लगता है उन्होने, वशीरतयंज मे कोई रसद का साधन दृढ लिमा 
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होगा, चलो उधर ही चलते है, यह्‌ तो बहुत संगोन मामला है, ओौर बहु रास्ता 
बन्द करना निहायत जरूरी है ।* प्रतापने कहा । सव धोड़े पर सवार होकर चल 
दिषए। 
वशीरतर्गुन के इनको के अदे पर जाकर वे लोग हारे-थके यात्रियों कौ तरह 
एक बड के पेड के नीचे वैठ गये! वही चारोंतरफ़चाटके खोमयेवानेवठेये 
भौरलोग चाटलरारहैथे। तमी एक चोड़ा-गाडी माई, जिसके चारो भोर पर्दा 
लगा था। कुछ चोगो को चिलम पीते देख कोचवान दो-चार कश.मारनेके लिए 
गाडी से उत्तरा! धोड़ागाड़ी भं जौता गया घोड़ा अमी बिलकुल नयाथातया 
उसकी लगाम के साय जेलकड़ा फसा हुभा था ताकि लमाम खीचते ही उसके 
जवाडोंँ मे कड़ा चुभे मौर घोड़ा कोई येजा हरकत नही कर सके । जसे ही कोच- 
वान उतरा, घोड़े ने चैनकी स्त लीभौर णोर-जोर से हिनि-हिनाकर दोनों 
अगते पैर हेवामें उडा, पिले दोनों पैरो पर खडा दही गया मौरतेजौ से दीढने 
लगा । कोचवान विस्मित-सा उसे पकड़ने भागा लेकिन घोडा इतनी तेजीमें था 
कि उसके क्रावरूमें नही आ सका। पहिलेतो घोड़ेने खोमचे वालोको भिराति 
पटकते बड के पेड़कै ही चार्पाच चक्कर कटे ओर फिर खेतोकी तरफ 
दौडने लगा। सव लोग इस दृश्य का मजाने रहेये भौर घोट को रोकने के लिए 
उशके पीछे-पीदये माग रहे थे 1 भीड कौ आवाज से चौक कर घोड़ा भीर भीतेजी 
से भागने लगता भौरकर््वारदोपैरोंपर खडा होकर हिनहिनाता जाता। फिर 
भीक्रिसी के क्रात्रुमे जने से पहिले भौर मी तेज रप्तारसे दौडने लगता। 
अन्तमं एकर कुठ पत्थरकी पट्टियां मोर दुसरी योरएक ऊंचीसीमेडके 
अवरोधसे गाड़ी मटक गई गौर घोड़ेकोभी स्कना पडा) वहदोपैरोपर वड़ा 
होकर हिनहिनाने लगा 1 तभी कोचवान ने धोड़े को पकड़कर थपथपाया मौरभीड्‌ 
करी मददसे गी कोपी हटाकर मोडा) मीडकेलोगोंनेकहासवारियोका 
बुरा ह्याल हो गया होगा उन्हे करा बाहर निकाल कर कुदास-क्षेम पू ली जाए्‌। 
कोचवान के मना करेते-करते किसी ने पर्दा हटाया तो देखा कि गाड़ी म तीन बद 
हवास से मोरे वैठे है । भनीस ने आगे बदुकर एक को हाय पकड़कर नीचे उत्तारा 
तो प्रतापने दूसरेको। मागि बैठे हए गोरे को कुमार उद्गम ने नीचे खीव लिया । 
मोरों के नीचे उतरते ही घाँय्धाय दो गोलियां चली मौर दो गोरे लुत्फ्गिनिसा 
ने धराश्चायौ कर दिये । उमने उन गोर्यो को अपनी पिस्तौल सम्भालते हृष देव 
लिया था) मनीस मे हाय उठाकर पफायर करने को मनाकर दियामौरकहा, 
"प्रताप मैया, यही मोरा सारन्ट मादकल या मादक दै जो हम सोमो को भगाकर 
ले जनिवालोौंकेसाधभीया।" 
"व्यो मादक, ष्टं पहिचानते हो ? अनीक कौ तरफ हयाय करते हृष्‌ 
प्रतापने पूछा॥ 
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"अपना नाम सुनकर मोरा भचम्मे मे पड़ ग्या भौर अनीसकी गोरगशनौरसे 
देखकर बोला, “इन्हे-इन्है, हां एनीस, रुडौली "1" अस्पष्ट सी भाया मे उसने 
स्वीकार फिंया ! वह्‌ बुरी तरह काप रहा था । 

“यहाँ क्या करने भाएये 2“ 

“रसंद का दन्तजाम करने ।" 

“या वक्लीस्तगंजन मे रसद मिलती है ?” 

“हा, वहूत ऊंची कीमत देकर ।“ 

“तुमने लड़कियां कितनी भगाई थौ 1 

"ओह, तर्ई-नई--ममाया 1" 

की “जानते हौ मूढ बोलने पर कोड की सजा मिलती है । जल्दी बतामो--सदी- 
सही । 

“करीब पतीस 1“ माइक बुरी तरट्‌ कांप रहा था । 

“अच्छा वक्षीरतगंज में कहाँ से रसद लेते हो ?” 

५६. न 

“जल्दी वेताओ वनी '*“1" प्रत्ता ने कोड़ा उठाया । 

प्रताप के लहराते हए कोड को देवकर माइक बोला, “डोरी लाल भिखारी 
दाससे\” 

"भौर किंसमेतेतैहो ?” 

“ओरतो को नदी डेटा 1" 

"जण्छा सार्जेन्ट माइक, वुमने रुदौली मे हमारी बहनों भौर अनीस भाई को 
भगाया था--ईसलिए मनीष भाई को तुमह मारने का हक दै । लेकिन बह तुम्हे 
कात्तिलो की तरह नही मारेगा, वत्ति तुमसे बरावरी की लड़ाई करके ही मारेण; 
ततवार से स्ना जानते हौ ?" 

“यत, यस, लेकिन हम लड़ेगा नहं, हमे मारना चाहटेहे यो मारदो।'* 

“नही, हम सोमो को कुत्त की मौत नही मारते । तुम नीर अहमद से बन्दुक, 
तलवार, भाला या रिवाल्वर कुछ भी लेकर लड़ सक्ते हो । व॑सेतुमहोतो कुत्ते 
खी मौतही मरने कै क्राबिल 1" प्रताप ने कहा, “अगर तुमजीतगए ती वुम्हें 
छोड़ दिपा जाएगा 1“ 

"ओह, ष्योर ? ” सु होकर माहक ने पूषा । 

हा, चरू, जीतने पर तुम्हे टम छोड देगे मौर इरेजी कम्प तक पटुवा देंगे } 
लिने तुमफिर कभी रसदकेने इयर नही माभोये 

माइक को आशा हुई किं भगर्‌ जोत गया तो मेरी जान वच जाएगी अतः वह्‌ 
तलवार से लेको राङ्गीहौगमया। 

सभी लोग बङ्‌ कौतुहल से ह तमाघा दे रहेये ! 
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मनी गीर मादक दोनों ढाल-तलवार लेकर लडने लगे । साजेन्टने क 
पेतरे दिखाए लेक्रिन अनीमने मपनी ढाल पर समी वार रोकलिए भौरला 
जोश मे तलवार धुमाने । माइक के गौसान गायव हौ गए भौर उसका वाया हाय 
कट गया, फिर भी वह लडता रहा भौर अन्त मे उसकी गरदन पर एक एमा वार 
हभा कि वह्‌ वही ढेर हो गया । 

तीनों लाशों को उसी सेत में छोडकर सभी योद्धा वापिसिभा गए ओर पुनः 
अड्डे पर जाकर सडक की चोकसी करने समे । प्रताप, नुत्फननिसा भौर मादित्य 
कुछ सवारो को साथ ले वशशीरतगंजश्नहर की तरफ रवाना हौ गए । कुष ही क्षणौ 
मेवेडोरोलालभिखारीदासकी दुकान पर जा पटच । 

प्रतापने पूषा, “मालिक कह है दूकान का ?"“ 

शुकम करिए, वे घर्‌ पर ह, सेठ भिषारोदास ।" मुनीम ने कहा । 

""उन्हं बुलादए" उन्दौसे कामहै)" 

मुनीम विस्मित्त-घा भन्दर गया गौर उन्हं बुला लाया! 

प्रताप ने फहा, "सेठजी हरमे पन्द्रह छकडे भटा, दो कड़े दाल भौर" ^“ 

“हू र» इतेना माल हमारे पास कहाँ है ! हम तो पाव आधा पाव की परघूनी 
धिक्ती कर तेति हैँ सा^ब,--वस गुज्जर घल जाती है!" सेठने सोचा कि अंप्रेजोके 
वरावरये लोग हगिज कीमत नदी दे सकते, इसलिए टाल देना हौ मच्छा है । 

षतो सारामाल कुम दइग्रेजोंकोदेचुके हो, इसलिए घत्महौ गया है!” 
कटाक करते ह्‌ प्रताप ने कहा । 

सेठ तुरन्त चौकन्ता होकर धवराया मोर कदने लमा, “हुजूर मदी ! देँ 
सेहमासा क्या वस्ता | सिरकार मगर माल होता तो पिले आपको ही देता 1” 

लुत्फुम्निसा ने कोड़ा निक्रालकरे “शडाक-शड़ाक' दो सेठके जडदियातो 
सेठ किंडी-विडी होकर भिर गया ओर जव सम्हल कर उठा तो प्रतापने पृछा, 
शहा तो सही-सही बताओ वर्ना दसी कोड़ेसे खवर ली जाएगौ ।” 

“जू रवे जबरदस्तो माकर पांच सो बोरी आटा मौर पचास पौषे तेल के 
दामदेगएुये)“ सेठनेकहा। 

इस वार आदित्य ने उसके एक लात जमाई, “जबरदस्ती दामदे गएुभोौरतु 
श्यत को 'जबस्दस्ती' माले पद्ुवा देया { महार सच-सच बता तूने देत गुनी कीमत 
चसूलकीहैयानही?" 

"हुजूर म आपकी भैया हू ! आद्दा उनको कुछ नदी वुंगा । सिरकार अव 
भेरी मांखं खुली है कि यह तो र मृल्क्र से गदारी कर रहा धा," सेठनेस्वयंके 
कान पकडकर गालो पर दोनों तरफ़ चपत जमा लिए, “हुजूर करई छकडे माल 
चोरी-चोरी उनके कंम्प मे पटुंवाता रहा हूं । यरे धिक्कार है दुशको भिखारीदास 
धिक्कार ! अव आपके जो भी साल चाहिए भिजवा दं ठजूर, आप ते कोई 
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चयादा कीमत योङ ही लेनी है ! “ 

भ्जोभी माल चाहिए भिजवादूं!” मुह चिढृति हए आद्त्य ने कहा, “तू 
तो पाव आधापावकी परचूनी विक्री करताहै कुत्ते! वुकेत्तोमीतकेषाटषही 
उतार देना चादिषु ।“ 

तभी प्रतापसिहं ने इशारा करिया मौर सिाहियो ने गिड़्गिडाति हृए सेठ बौर 
मुनीम दोनों को गिरपतार करके लखनऊ कँदखनि के लिए रवाना कर दिया। 

िपाहिरयो को दुकान लूटने को आज्ञा देकर प्रताप शहर का चक्कर लगाने 
चल दिया । मनीष, आदित्य भौर लुत्पुन्निसा भी वहां की गतिविधियों पर नजर 
डालते धृमते रहे ओर अन्तम सभी अपने दलम माकर इघर-उघर संडकक़ी 
चौकसी प्र निकल गए । 


५ 


रेग्ीडेन्सी भे अग्रजो की स्थिति अद्यन्त शोचनीय थो । प्रति-दिन दम-बीस 
लोपों की मृत्यु हो जातती यी 1 ब्रादसन, मेजर फंस ओर नीड भादि मनेक 
महेत्त्वपूणे भधिकारी भौर कर्मचारी गोलियां लग्ने या सुर्य फटने से मर गए 
चेहुत से लावारित जानवर चौर कौ तलाश में इधर-उधर भावारा चूमते घे । 
इनमे से कई कुमो मे भिर गए, जिससे पानी दूपित्त हौ गया 1 कू घोड़ो सौर अन्य 
बेकार जनिवरो को गोली से उड़ा दिया गया लेकिन उनकी लाश उठाना मूर्दिकल 
हो गया, जिने दुगे ्ब उठने लगी । कुछ गायों गौर बकयियों से दूध मिलता था 
जो बच्चोके काम भाताथा सैकिन फिर मी कई वच्वौ का दुघकेभमावर्मेही 
श्राणान्त हो गसा। चेचक, हैज। मौर पेचिस्र कौ बीमारियां फलन लगी । 

स्थन के तमावमे तहत में कई विभिन्न प्ररिकार के स्वी मौर वन्वे छोटे- 
छोटे फमरो मे रहने पर चिवश ये, जहां दरगन्ध भोर चृूहीं के कारण जीना दूभर 
या । संनिक गौर असंनिक सभी कोसेनामे कामकूरना जरूरी हो गया! मधि- 
काश्च पुरुप खादयो मे पड़ रेजोडेन्सी की सुरक्षा करने में व्यस्त ये । प्रत्येक क्षण 
यही भय रहता था किः स्वाधीनता सेनानी रेजीडंन्धी प्र अधिकार करके स्वियौ 
मौर वच्चो समेत सभी भग्रेजो को मार डालने { कुछ अंप्रेच स्मरियां सर्दव मपने 
पसि अण्टीम का स्त्व ओर प्रतिक एषिड रती धौं ताकि दुश्मन दारा म॒पमानित्‌ 
होकर मरे जाने से पिले वे आत्महत्या कर सके } 
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क्‌ स्तरिय के अलावा चीफ कमिश्नर इंग्रलिस की पत्नौ भी चेचक से पीडति 
हो गई । कई दिनो की यातना के बाद उते बीमारी से मुक्ति मिल सकी! एक दो 
दिन वर्प दई तो क्‌ राहत भिली । मरे जानवरों के जवदोपो से वुगन्य आानाकम हो 
गया तथा वातावरण स्वच्छ होने लभा किन्तु लोगो का मरना बन्द नही हुभा । 
यैवस्छर, ब्राउन, डा० ब्राईडन भोर लेषटीनेन्ट लैस्टर जादि कट मविकारौ जो सुरक्षा 
कै चिएु मल्यन्त उपयोगी ये, मरि गए । कुछ लोग हने के प्रकोपके कारण मृत्युके 
ग्रास वेन गए । साबुन, तेन, लकड़ी आदि अनेक आवश्यक वस्तुओं का दिनौ दित 
सभाव होता गया। 
वेगम हृश्ारत महेल अती थी कि कि्ी प्रकार भेग्रेजी सेनः खुले मे माक्रद 
युद्ध करे ताकिउन परपूरी शक्तिसे हमला किया जा रके किन्तु त्रिगेडिपर 
हंगलिस भदान में माकर हिन्दुस्तानी सेना का सामना करे का साह नही कर 
सका। एकं तो वहहेनरी लौरेन्व कौ गलती को दौहरना नही चाहता था, दूरे उक्षे 
सैनिकों की क्षति दिन प्रतिदिन होती जा रही थी साधनों के जमाव भीर सीमित 
सेनाके कारण वहे प्रति दिन कानपुर से सहायता की मादा लगाए रहता घा । वहा 
केर सन्देश-वाहक भेजे गए ये लेकिन उनमे से अमी तक कोई लौटकर नही भाया 
था) बेगम के जापी दस्तों ने मधिकाशकोया तो मौतके घाट उतारदिषाया 
ारक्रीदकरकल्ियाया। 
अन्तमं वेगमनेआज्ञादी कि खादयो पर हमला करके रेओडेन्सी कोलधिकार 
भेलेतिया जाए! 
हर हर महादेव ! वाहे गुरु की फतेह { अत्नाहो अकवर { की ध्वनिके 
साय अनेक योद्धा अपने-अपने दलों के साथ अगे बदृने लगे । खादयो मेसेभप्रेनी 
सेन ने भी भत्यन्त वीरता से प्रतिरोध किया। अवेध-सेना के योद्धा-नायक जैसे 
ही वीस्गति को प्राप्त होते, वैसे हौ दुसरे योद्धा उनका स्थाने ले लेते । आठ-दस 
घंटों कीलडार्ईम अंग्रेजो की भारी क्षति हुई । उनके लगभग पचास सेनिक वेत 
रहे जिसमे से तीस योरोपीय ये । अवध-सेना भी वहत बहादुरौ मौर जोश घे लड़ी 
किन्तु गोला बरूद तथा क्रारतूसों कौ कमी पड़ जाने के कारण उर यु बन्द कर 
देना पड़ा । रेजौडेन्ती पर अधिकार नदी हौ सका! 
प्निगेडिपर ईगतिसर तथा जन्य भधिकारी सवणंनीय साहस भौरर्धय॑ते दहस 
बाररेचीडेन्सीकी रक्षाकरे मे सफल अवश्य हए, किन्तु उनकी वास्तविक धक्ति 
अल्यन्त क्षीण हो चुकी धी । उन्हं कानपुर से करुमुक माने की माल्चाके तिवा चातो 
भोर मन्धकार ही भन्धकरार नजर भाता था। 
कुमुकके लिए इंगलिह ने कानपुर म गव्यते जनरल हैव्लोक को स्पष्ट 
रूपरेलिव दियाया कि मधिके दिनों रेजीरेन्सी की रथा करना सम्मवनही 
षटोगा। उसने यह भो लिखा कि आवश्यक मोजन-सामप्री कै वलावा कपष, 
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दवाइयौ, आदि भी उपलब्ध मही हो रहै ! अस्पताल म बहुत से मरीज जमीन पर 
पड़े दवाध्यो के अभावमे मर रहे थे ! अपने पत में इंगलिसने स्त्रियों भौर वच्चो 
क सुरस्ना के विषयमे विशेप चिन्ता व्यक्त की। विभिन्न स्थानोसे भागकर 
स्वर्या, बच्चे भौर योरोपीय सू निक व असंनिक रेजीडन्सी मे शरण लेते रहे ये । 
वहाँ लगभग 200 ओरतं मौर 250 बच्चेये 1 

सी संकटमयं स्थित्ति मे अंगद नाम का एक गुप्तचर कानपुर पे लीटकर 
आया ओर सीधा चीफ कमिश्नरी के पास पहुचा । उसे देखते ही दंगल भातुरता 
से प्न लगा, “वैल अंगद क्या खवर लाए ? कुछ उम्मीद है? 

“सर बहुत जच्छी खवर है ॥" 

“मोह, जल्दी बतत्ति यों नहीं, कया हुमा 1” 

"हूर, जल्दी ह कानपुर से मदद भने वाली है। उधर नावासाहव वेदवा 
कौ हैवलाक साहब ने हरा दिया है! 

“मच्छा! करी गुड, कोई खत लाए हो?" 

“सरलाया तोधा जलेकिन रास्तेमें वेगमके जापूमोने पकड़ लियाया। 
उन्होने मेरौ तलाशी ली, उससे पहिले ही मैने खत निगल लिया पा-एक छोदा 
साकागजया।” 

“ओह अंगद ! तुम्हारी बात पर यकीन नही होता { नाना हार गया? कव 
भारहा है जनरल हैवलक हमारी मदद को?" 

“सरवे कुष्ठ दिनों में ही यहां पहुंचने वले ह ॥ 

“नौ, नो अंगद नो ! कोई दुम्हारी बात पर इत्मीनान नही कर सकता तुम 
हमारा श्र तेकर फिर जाओ, कानपुर भौर उनका जवाब लेकर फौरन 
दापित भाभो। 

“सर्‌ म घला जार्डगा, सेकरिनं आपं इत्मीनान रखिए किर्ेजोकुछकट दहा 
ह, बिलकुल सच है ।“ 

"मोह नो, नई, कष्टन फुल्टन शो बुला 1" 

तुरन्त कंष्टन फर्टनं आया मौर श्रिगेडियर द्ंगलिस ने जनरल हैवलोक्र को 
एक प्र ल्िखाया जिसमे सपनी भत्यन्त अवसादपूणे स्थिति का विवरण दैते हुए 
त्वस्ति सहायता की याचना री! 

पत्र सेकर मंगद या मौर कुछ ही दिनों मे उत्तर लेकर वापिस लौटा ! उत्तर 
दैवलांक कै ववार रमास्टर-जनरल फेजर दादद््‌लर भेजा था ! उसने पाच-टः 
दिनिमेभानेक्ा माश्वासन देवै हृए लिखा था कि हमने नाना पर विजय प्राप्ते 
करली दै, किन्तु वहं यन्तर्घ्यानं हो गया है । विरमे उघके महल व मंदिर मादि 
विनष्ट कर दिए हँ भौर उसकी सेना इधर-उधर भाग गर्द है। 

हगत्तिसने भंगदको तुरन्त पांचसौ ख्पएक्रा नाम दिता दिषा। उषे 
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दारा लाया गथा समचार अत्यन्त उत्साहवद्धंक था (अंग्रेजी शिबिर में हताश 
लोग कछ दिनों के लिए माश्चान्वत्त हौ गए ईंगलिस ने अंगद को पुनः एक पत्र 
देर राभि फे समय कानपुर मेज दिया, जिषमे सहायता सेना कै लिए कु 
जोवश्यक सूचना एवं सुकराव दिए गएये। 
जवे कर्द दिनोंकी निरन्तर प्रतीक्षा कै वादमी कोहसेना नही माई तो 
अधिकाश लोगों ने अपने जीवन कौ मज्ञा छोड दी । यही नही उनमें भव जीने 
की मभिलापा भी वरुकः मई । वे उन साथियो को माधिक भाग्यशाली मानने लगे 
जो नित्य कतरो मे दफनाये जतिये। 
एक दिन सायंकाल छः बजे दूरते वंदूकों की भावा तथा तोप के घड़के 
सृनार्हदियेतोदिविरमें बाक्ञाका संचार हुभा। इसके वादे प्रतीक्षा-रत पुरुप 
स्त्रियों मौर बच्चो की गां परथरा मदं किन्तु कटी कुछ नही हा ! तोप भोर 
-व्दूकोंकी बावार्जे भी वातावरण मे समा कर रह गदं । फिर वही च्रासदी भौर 
-भवप्ताद कौ घडा, वही निराश्ाषूणे दिन भौर बही मायंका-जन्य भयावह 
पते! 
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ततथा सेनानायक वहां उपस्थित ये। कई महतत्वपूणं समस्याभों पर्‌ विचार 
विमं करना था । सर्वप्रथम बेगम ने पिते दिनों रेजीडेन्सी पर अधिक्रार करे 
मं मसफलता का विश्लेपण करना चाहा । 

सेनानायक्र बरकत बहमद गौर खाय मरली खाँसे उतने पछठा “इतनी 
श्रौजव मारी तोपखाति के होते हुए भी हम नाकामयाब क्यो रहै ?" 

कर्नल बरकत महमद ने कहा, “अव्वल तो हमारे गोला-वारूद वरह खत्म 
हो चुकेये! यह तब हुभा जव तक करि हम कामयाबी के बिलकुल करीव ये। 
हमने यही मुनासिव समभा कि लड़ाई वन्द कर दी जाये ताकि दुहमन कौ मालूम 
नहो सके फिदमारे पास सामानकीकमीरहै।" 

लचेपटीनेन्ट कर्नल खानं ने कटा, “मलका-ए-आलिया एक गौर वजह 
हमारी नकामयादौ की यह हैकि हमरे दरादो का दगरेो के जाघ्रुसो कौ 
सहिते से हौ पता लग जाता है 1 जगर मचानक्‌ हमला क्रिया जातातो हम लोग 
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दात्या रेीडेन्सी पर कन्जा कर लेते ।“ 
बेगम ने जासू दस्ते फे हाकिम सपुदमन सिह की भोर प्रर्नवाचक दृष्टि 
से देखा तौ उसने कहा, “मालीकद हुम लोग उनकं पचासो जामों को मौत के घाट 
उतार चूके हुषा पकड कर कँ दखनि मे भिजवा चुके द, मगर दो-चारअभी भी 
दे जो हमारे मनभू कौ इर को पेशगी खवरदे देते है । इनमे अंगद 
जीर अं्ूर तिवारी सवते यादा चालवाज भौर हौसेमन्द हैँ। वेते मैने 
इनको भिरपतार करने $ लिए अपने जासूसी दस्तों को जागाह्‌ कर दियाह 
मगर क्रिरभी भभी तक कामयाबी नही भिली। अंगदतो एकवार पकडे 
भाभी गयाथा। उसके पास को सूतं नही मिल सका इसलिए हमरे भादमियें 
ने उसे मेरे पास वेश्च करने को भेजा, लेकिन वह सब की लों मे धूल भक कर 
-रास्तेमे ही एसा गायव हुमा कि पकड़ मे ही नहीं मा सका १ 
"“उफ़ कर्नल ! इस शरघ पर खास तौर से नजर रखी जये भीर जव भी 
वह पकड़ आ जाये, उसे गिरपतार करके क्रंद में डाल दिया जयि।"*वेगम ने 
कहा । 
“जी भलीजाह्‌, भवकी वारभंणद भौर मंजूर तिवाड़ीदोनो को दही 
गिरफतार फरके क्रदमं डाल दिया जयिगा॥* 
"करारत्रूसो च गोलाबाखूद के वारि मे क्या किया जाये ?” राजा जैलाल सिह 
की तरफ देखते हुए बेयम ने पूछा 1 
“्रालीकद्र, वारूद तैयार कराई जा रही है भौर जद्द ही बच्छोतादादमे 
मृहैमा हयो सकेगी 1 फिलहाल गोलो कौ जगह पिटे हृए लोहे भौर पीतल से काम 
लिया जा सकता है, वैसे हमारे मिस्त्रीाने मे रात दिन कामचल रहाट भोर 
इनफीकमोभीदोचारदिनोंमेदूरहो जये 1" राजाने कहा। 

तेभी कर्नल बरकत अहमद ने वताया, “सेना की लड़ाई मे मलका.-ए- 
आलिया, फिलहाल हम लोग गोलियों की जगह लकडियां, लोहे के टुकड़े, वैसे 
भोर जानवो के सों को काम मे लेकर दुदमनं का हौक्षवा पस्त कर रहे है! 
इसमे भी वहत लोग धायल हो जति ह- कुछ मर मी जते है" 

कलस कौ वात सुन कर वेभम सहित सभी लोग मुस्करा उठे । 

"वाद्‌ माफ कर्मत भको { लेकिन फिर भी हमे जल्द ही कारतरुनो का 
इन्ति्ाम करना चादिए 1 तच तक पासी लोगों को सुरंमे लगाने भोर तीर- 
कमानतिकामतेने कोकटा जाये + जली नकी खाँ मौर राजा जंलान ह्‌ तुम 
दोनो कारतूपे मुहैया कराने फा इन्तिज्ाम करो 1" वेगमने कदा । 

“जौ आालीक्रद्र, बहत जल्द यह इन्विजाम हो दपिया," दोनो भमोरो नै 
एक साय कहा । 

"च्छा प्दूब छ हमारेभेजे हर्‌ छरी्तो मसे कुछकेजवादतो जा 
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येये, क्याभौरमभी को्टमाया है? दायी य्मीवाड वेतो हृत ही गोभ्रीला 
चखतमेना या 1लिखायाकिवेहमारे सायर मौर वतनकौी आजादीके बिए 
अपना सम क क्रूरवामि कले को तयार रै १” यह वेगम थी । 

“जी मलका-ए-भाकिया ! नाना साहब का एक वत भौरमाया दहै! यह 
भी पहिले की तरह उन्हौने मपने सूलस लिखा) कहतैहै किम हरतस्ह 
मेञआपके सायदहँभोर साथ ही रहे! ल्द आपसे भितं भौर अगेिकी 
कारवाई पर मनाहु-मभविसा करेगे “ महमूद खाँ नै कहा “यहु जगदीद्पुर 
कै बादर कवर पिह कात दै, उन्हनि धरेच फे खिलाफ लुतेभाम जंग ष 
दियाहै। वै लिखतेर्हैकरिभाादौके हकारो दीवनि उनके साय हवै मपनी 
जन फी बाकी लो कर मृत्क से इरां को नेस्तोनायृद फर देगे । अपने इलाके 
की तरफ से भव की भीर वढुगे कौर जर्द बेगम भालिया से मुलाकात करते १ 

"वाह्‌, कुव लूक, वकई जाजादी के दीवान की कोई कौम नही होती! 
वाह-बाह ! मुकर को रेसे ही वहादुरो की बरूर्त है ! ” यहु वेगमयौ)! 

५ हमर वेणी साधव वगृह ओर शंहशाह्‌ के खतो का तो भप पलाश 
करहीचृकीरहै 1" महवरुब वने कहा! 

णहा महुबूब खा, वो हमने पठ लिए है । थव चारो तरफ इप्रेजो पर हमने 
हो रहै! सभर हम बाहदुरी से लते रहै तो वहत खल्द हमें क्रामयानी हित 
ही जायेगी । लगत्ता है दग्रे का सितारा गव डवे ही वाला है { “यदह वेम 
थी) 

दमे बाद महराज वासकन मे वेगम को बताया, "जगह-जगह से, हुजूर, 
हारो छट माटा आ रहा दै, अव रसद की कोई कमी नही है। सोने-चांदीके 
देरसलगगए्‌ है हुजूर को मुकम्मिकत हिसाव एक दो दिन मे वेश कर दूणा लेकिन 

माप हस्मीनान रखें, सालीकद्र, कि हमारे पास मे टी वेगी कभी नही जा सकती! 
जिस मुश्क की दिमाया इतनी म्मजोशषी से इमदाद दै, उस मूल्कमे पैसातो का 
किसी चीय की भी किस्नक्त नही हो सकती ए 

"वाहं, मुदावल्ल, वहत सूव +” वेयर ते कहा गौर सवका शुक्रिया अदा 
करके दरवार का समापन कर दिया 1 विभिन्न अमीत ने कुछ माव्य मादे 
परयेगम के हस्ताक्षर कराए गौर करई मृदं पर मर्दर्यनि लेकर विदा ली । 


वेगम ह्र महल : 117 


29 


उप्रेखी छावनी मे स्त्री-पुरुप भौर वच्चे सभी जीवत भौर मृत्यु के वीच संघधं 
कर रहे थे । चीफ कमिश्नर इंगलिस को रात दिन चिमिन्न स्थानो पर जाकर रक्षा 
का प्रबन्ध करना पड़ता ! उसने जी-जान लडाकर बहुत अत्प साधनों से ही रेजी- 
डेन्सी कौ सुरक्षा मे योगदान क्या । समयके भभावकरे कारण वहुलगभगदो 
माहे से बिना कपडे बदले दी सो पाता था। अवधसेनाके पासी संनिक सरग 
लगाने में बहुत सिद्ध-हस्त ये । भप्रे्ी सेना में कप्तान फल्टन को विशेष ूपसे इन 
सुरगौं से सुरक्षा का घ्यान रखना पड़ता या । वह्‌ संदेहेस्पद स्थानो पर घंटो घात 
लगाए वडा रहता था । करई बार सुरभे भारी विनाश का कारणवन जाती यी। 
एकभुरगके विरफोटसे सक्डीकै बाडे का लगभग 50 फूट भाग उड्‌ गया। 
दंगततिस स्वयं वाल-पाल चवा भौर दो पोरोपीय सेनिक हुवा में उल गए । उसी 
समय गोलियों की बौछार भी हई ओर कई मादमी मारे गए । कानपुर से सहायता 
सेना की भनवरत प्रतीक्षा अव निराशा में बदल चूकी थौ । अधिकादा लोगोनेर्धयं 
विलक्कुल खो दिया धा । सुरंगों के कारण रेजीडेन्सी की करई दीवारे धराशामी हो 
गई थी । मौरतों के निवास अरक्षित हो जाने के कारण उन्हे इधर-उधर मन्य 
स्थानो पर रना पडा,जिससे वे काफी परेशान थी । पुरुप खायो मे पड प्रतिक्षण 
आसन्न मृत्यु से भाश्ंकित थे । साबुन उपलब्ध न होने से कपड़े केवल पानीसे टी 
धोएजाभ्रकतेये तथा इसके लिए भी घौवी भारी मजदूर वसूल करता धा। 
कपडो का नितान्त मभाव या तथा गिने चुत लोग ही कपडे बदल पाति ये । 
सस्पताल मे मरीजों की संख्या बढ़ती हौ जती यी । येदगी भोर छमियो फ 
केरिण वहा का वातावरण अत्यन्त दूपित था ! दवाभों का भमावधा । यदिग्रिसरी 
काहावया पैर कट जता तो उतकी मृत्यु अवर्यंभावी थी | 
फई वार दध देने वाली बकरियो भर तोप ढोने वाले वतो तक्को मार्कट 
मांस की आपूर्ति करनी पड़ती । सिगरेटों भौर मफीम का समाद भी क्म टदा 
नही था॥ सिगरेट कौ परायः चोरी हही रहती थौ । बद्ीमक़े यादी यदव म 
सेतिक इसके अभाव के कारण ही रेजीदेन्सी छोड्कट चु्चाप चने यपरे यै! 
„ रेसी भापदा भे तिगेडियर श्गतिस ने यपे यथिक्ारियीः तर मन्ना नष 
1 ध ् कु क “रेवीदेनमी भ दिममनि चमिमवटूतम 
ठ रय मए ह) उन निकाते वानो पट सं ववर मौयीयारी नी ट 
अतः केवल एक मादमीहो विन्द निकाज्ना र ० 1 
न ध ।व्दाद्द्‌नीरमोका तोकं 
1 स्वद्व वेषु को जगद क वड 
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तगह बर्हहै, दुरे सवरा भी स्यादा यदृ गथा है! हम पत्ता नही फरिने दिनि 
ओरं द्वरोजाफत का सामना करना पटरे। म रममनाहू हमे फिरक्रिती कौ 
कानपुर भेजना चाहिए ताकि सही हालत छा पता लय सके 1" 

“जी हा, हातत्त दिनौ-दिन मदतरहोती जारहीहै हम सोगजानष्े 
धूमे बेहतर नही । करुमूर फो उम्मीद फरते-करते तने दिन हो ए । समतता है 
वे लीग भौ करोति तोकरदही रहेष्टोमे, विहाया किपसीकोी मेजनाररूरीहै 
क्योकि भवे तौ एक-एक दिव भी भारी १ रहा है 1" वित्त कमिदनर गन्विन्पने 
षहा । 
“जह्‌ तक मू मातूम हमा है, हमारी फौज क वहत से दिन्दोस्तानी भी 
वाशियों से हमदर्दी रसते है मौर उनसे पतो-कितावतत करते रतै है 1" यह 
षगस्तिसया। 

न्नी, सर! एक ्िष्रही सेतोहमने देशा छत पकड भीलियाभा। 
पहु-सोलह पिपराही भल ही रेकीडन्सी से फरारहो बागियों मे जा मिते!“ 
कष्तान पुल्टन ने करटा । 

"उफ फुल्टन, इस वेगम की कोशिग ही देसी है कि हिन्दी सिषाही व अफसर 
सभी उसे हमवर्दी रखते द गौर सोका ते ही देखे जते ह जेते रोशनी करी तरफ़ 
पतमे 1" इंयलिष् ने कटा, "लेकिन हे क्छ दसा इन्तिजाम करना चाहिए किवे 
सूद को सपरेमे दलि वर्गर रेजीढेन्मी नही छोड़ तकं} 

“मेरे खयात से हमे उनके वचारए्‌ हुए पैसे भी अप्रने पाप जमा करलेने 
खाहिए्‌ ताकि वे अपने सून-पसौने कौ कमार्‌ छोड कर जाने से कतराएु।" यह्‌ 
गन्विन्य था! 

“विलक्रुल माक्‌ल खयाल दहै । इसके भलावा जिने लोगों पर शक्त हो, उन्हे 
शेश जगह तैनात किया जाए क्तिफरारह्ोनेकी कोरिया करते वकत उन्हे मार 
द्विया जाए क्योकिये ल्लीगं दुर्मन के केम्पमे जाक्र हमारे खिलाफ जासु का 
कामभीतो करते है 1“ ईगलिसने कहा) 

“यस स्र, टसा हौ करेगे 1” शल्टन ने कहा । 

कष्तनि एष्डरप्तन ने कहा, “सर इत वेगमने भी कंसा गरजव याह किह्म 
लोयोंका जीनाहरामहो गया । हर दिन मौत के इत्तिजार में निकल र्हा है ४ 
अजीव हौषसे व हिम्मत की मौरतहै ये वेगम} 

प्कुष्टन, उत मौरत कटुना तो उसकी त्तौहीन है } देखते नही उसने पूरे जवध 
पर रिप होशियारी से क्रम्जा करलियाहै, किस तरह रेजीडेन्सी के सिनलाफ 
मोचेत्रस्दीकररयी दहै! लखनऊमें हमारी हकूमत गाक्तिरी सरति गिन रही दै। 
उसने आामलोगोमे बाजादौ काना एक दिया है--यद्‌ उसी की राहवरी है कि 
जगह-जगह से भलग-मलगय कौम के लोग उसके मंडे के नोभे इण्ट्ठे होकर 
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क्दमक्रदम प्रर मात दे रहै है। उसका होता, दलेरी, हिम्मत, वहादुरी मौर 
हृते तंजीम (सेगठन शक्ति) किस भी होरियार भौर तजर्वेकार यौयेपीय नन 
रवसे कटी वदृ कर दै ! मंदाने जंग मे वह्‌ रणचंडी-सी धूभती दै { है को देसी 
भिस्ाल किमी योयोपियनस्त्रीकी? खैर कंष्टन अव हमे राद आधा करना 
पड़ेगा मौर उप्तम भी सिफ़ बहुत जरूरी चीज ही दी जानी वाहिए जिषे घेरे मै 
पड़ सीग कुछ दिनं भौर जिन्दा रह सर्के ! देखो लायद कुछ दिनो मे कानपुर से 
दमदादर मिल जाए 1" 

“सर, कानपुर भे जनरल हैवलांक को क्या लिला जाए 2“ 

उर रह कौ हालत कै वारे मे खुलावा हाल लिखो! सफ़-साफ यह मी 
लिख दो किभगर चन्द दिनो मे हुमे मदद नही मिलेगी तो रेदीडन्सीमेएकमी 
शाद्धम का वचना मरक है 1 सके मलावा हमारी सादी ते मौर 23 लाव 
रुपे का खजाना बागियों के हाथ पड जाएगा । लिदाजा वै हमे लिते कि अभीः 
मदद भेजने भं कितना वक्त मौर लग जाएगा भोर वहा कौ फ़ौजो की क्या हालत 
ह। यह खत अगद के जरिए भाजही मेज दो 1" 

व॑र वैल सर ! “ एत्टन ने कहा! 

“दके अलावा हमे सुरमों के चिलांफ खास तोर से कुठ करना है । उधर 
जुहानीर फे भकान पर कोई एेसा निशानिवाज बेठाहै जिसका निशाना कभीः 
धूकता ही नही 1 उत्ते किसी कदर त्म करना जल्दी है 1" 

"यस सर, उसे हम लोग "कील ठोक बांब" कहते, सुना है कोई भफीकन 
है)" केप्टन एण्डरसन ने कहा, “उस एक मादमौ ते जितने लोगौ को मारादहै 
शायद ही किसी ने मारा होगा।* “किर भी कोशिश करो, उते मारने से हमे बहत 
राहत मिलेगी, क्योकि इन दिनों हमारे लिए एक-एक आदमी की जान वैशकरीमतीः 
है +" इंगलिप्त ने कहा । 
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अनेक वार राजा जैलाल सह्‌, महमदुर्ना साह ओर महषुव खां वरर रह 
अभीसोने वेभम से निवेदन क्ियाया किनादालिग युवराज विरमिस कादर का 
आपनचारिक रूप पे राज्याभिपेक कराया जाकर इतका एेलाने कराया जाए । इसे 
स्वाधीनता-तेनानियो को देस वंधानिकन प्रमुख मिल जाएथा जो सत्ता का प्रतीक 
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हौ 1 उसके मंड के नीचे सैनिकों को भधिक उत्साह भौर प्रेरणा भिल सकेगी । 
वेशम ने स प्रस्ताव फे कई पहलुभं पर विचार-विमशं करने फे वाद इसे 
स्वीकार कर लिया । उसने यह्‌ भी तय किया कि स्वाधीनेता-संग्राम को एकरूपता 
यानी राष्टरीय स्वरूप दैमे के लिए दिल्ली कै मुगल-सघ्रार से पुनः सम्बन्ध स्थापित 
कियाजाए। सच्राद्‌ को समस्त देश का अधिष्ठाता मानते हुए उसके मदेशौं का 
अक्षरशः पालन किया जाएु । बिरजिस कादर के अवयस्क होने के कारण वेगम 
हजरत महन को उसकी भोर से मभिभावक के बतौर शामन च युद्ध सम्बन्धी कायं 
चलाना था । कहना नही होगा कि वेगम पिले से ही यह्‌ कार्यं पर्णं उत्साह एव 
लग्नशील्ततासेकररहीथी। 
राऽमाभिपेक की तेारियां होती रही गौर जला के अन्त मे विरजिप्त कादर 
कौ िहासनाषूढ्‌ करा दिया गया । उस दिन चारों तरफ रोशनी की गई । गात्तिश 
याजी, बन्दूके मौर तपे चला कर खुरिर्यां मनाई गदं ओर्‌ विभिन्न लोगों को 
यथोचित इनाम वटि गए । रेजीडेन्तौ मे जव यही तोपों के घमाके मौर व्दूकों 
कौ मावा सुनादईैदीथौ तो अग्रजो ने समभा था किं सहायता-तेना म पटच 
है। भन्तमें उन्हे निराशाहीहायलगी। 
वेगम ने गमी कौ म्णा के अनुसार महत्वपूर्ण पद हिन्द्‌ गौर मुषल मानों 
को समान रूप से दिए । एरापुदौला को प्रधान मन्त्री बनाया गया । वित्त विभागं 
महाराज बालकिशन को दिया ग्या । राज्ञा जलाल सिह को युद्ध मतौ मोरसम्प 
लाँ फो मुख्य न्यायाघोश का पदं मिला । महवरूव खां को वेगम का मुष्य सताह- 
कारतया अलीनकी खाँको मीर बडी बनाया गया 1 अन्य सभी परापिकारि्य 
को बदस्तूर रखा गया1 
राज्याभिपेके की भोपचारिक घोषणा करते हए वेगम के संनि दे रेञी- 
डेन्ी मे धिरे हए सनिकों को अभ्रुतपूवं उत्साह रे सूचित किया कि टभमे सपने 
वादसाह्‌ की ताजपोक्षी केर दी है। फिरभियो कौ हकूमत हुमेक्षा-हमेराके सिए 
खत्म हो गई है । हम वहत जल्द रेजीडेन्सी पर कन्ना फरने पटच रहे है। 
उसे युगे जन-साधारण को एकजुट करने; के लिए किसी प्रैरणा-सोते की 
मावदयकेता भी थी । इस रारयाभिपेक ने सदव मखरने चाले इस अभाव को दर 
करर दियाग्चैर लोग दूने उत्साह मौर अपूव निष्ठा तेस्वाधीतता संप्राममे 


जुट गये 1 
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वेगम हजरत महल अपने तनिक कार्थालय-कक् मे कुछ भावदयक पत्रावलियों 
का निरीक्षण कर रही थो किएक निजी सहायक ने माकर सवना दी, "भातौ 
मुकाम, दो एौजी अफसर मापते वारियागी (ट) की इजाजत चाहते है, उन्होने 
अपनी यह्‌ मुहर दी है ।" 

मोहर देखते ही वेगमने कहा, “मोहो } यह तो नाना साह महाराजा पेशवा 
वहादुरकी मुहर दै, कहाँ हवे? 

“हुनूर वे जी दफ्तर के मदर दरवाजे पर है" 

“अच्छा-अच्छा, हम खुद उनके इस्तक्रवाल के लिए चलते हैँ ।“ वेगमने तुरंत 
उरकर कहा । वह्‌ भानन-फ़ानन मे सदर दरवा पर पटच गई 1 नाना मौर 
उक्षफे साथी युवक ने मूककर वेगम काअभिवादन कियाभौर वेगम मी उक्ती 
तरह भभिवादन का जवाब देती हुई बोलती, "जह किस्मत महाराजा पेशवा 
बहादुर, य कितने दिनो तै जनाब के इन्तजार भें धौ । आइये, आद्ये, तशरीफ़ 
लाश्ये ।" 

“सोचतो गभी कोफोदिनों सेरहाथा, मगर इन कम्बर्तक्रिरंगियौंसे 
निपृटनां भी तो मुदिकल महाल था ! अव आकर निजात मिली तो फौरन आपके 
पास हाजिर हुआ हं ।' नाना ने कहा । 

“कानपुर पर तो आपने कञ्ज कर द्री लिया था ।" 

“जी हां वेगम-भाचिषा, जनरल ह्वीचतर फो देयकर हमारी फतहतो होही 
चृकी थो । सारे द्र॑ग्रेजो को निकाल भगाया या हमने, लेकिन ये लोग भौ ग्रवक्रा 
हौसक्ना रखते ह । जनरल हैवलोक के भनि कौ कानौकानि खवर नहीलगीभौर 
उसने कानपुर पर अचानक हमला वोल दिया । हमे थोड़ी भी पिले से खबर हो 
जाती तो हम उसके दात खट कर देते लेकिन अफसोष ! हमारी फ़ौनो की बुरी 
तरद्‌ हार हो गर्द । समिए किं कानपुर मौर बिटूरतो पूरी तरहसे हमारे हाथों 

से निकल गए ॥ 

“उक मफसोस, सद जफ़र ! यह्‌ तो वहुत बुर खवर है महाराना 1” 

"जहाँ मलका-ए-आाल्िया, विदूर जाकर मेजर स्टीवेन्सन ते हमारे सारे 
महल मौर मन्दिर तदस-नहस कर दिए है! करोडो कयो का खजाना लट लिया 
है ) हमने जमादहतर खजाना एक बु मे हिफाजत के ततिए्‌ उनका दिया था। खम 
वदतो ने वही निकाल कर वन्यम कर सियाहै। हैवलोकने जोक 
करिया बहतो क्रिमा ही लेकिन कनंल नील ने तो वनारम, इलाटावाद मौर कानपुर 
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भे कट्रमरपादियादह। क्रमीनेने मामके दरदं पर भीषौं द्र तकफसीके 
फंम्दे लदका दिए भौर हजार वेगुनाह गरीव-अभमीर, सृदै-वच्चे ौर मर्द-भौरतो 
को कासी दे दी । इतनी येरहथी तो तवारीख मे कटी देखने को भौ नहीं मिलेगी | 
उस्र द्वात ने खेलते हए बच्चों तक कौ नहौ वद्शा है 1“ 

“ह्य सलत्नाह्‌, यहं तो बड़ी सनसनी खे भौर दर्दनाक सवर है! इम फमीने 
कर्नल को भी एक-एक दिन जरूर सज्ञा भिनेगी ।” 

जी मलका, उसने कम अषमः हजार लोगों को क्रत्व कर दिया 
होगा ॥“ 

भ्या खुदा{ यहु तोदन्सान नही भेदहििया है, भेद्या !” वेगम नेका, 
"महाराजा साहब भापने हमें कई तरह से इमदाद दी उसके क्तिए वहुत-बहूत 

शुक्रिया ! मब यह्‌ भीतो फरमाद्एुकि मागे क्या करना ह+" 

्वेगम-आलिया, भापने भी तो कम इमदाद मही पहुचाई है, अभी तौ बहूं 
कु्ठकरना है । गो हमारी कानपुर में हारहौ गर्दहै फिरमीभमी हौषला पस्त 

नही हृञा। हम लोग भौर भी जोधो छरोश से इन बदजातो के विलाफ लड़ने 
भौर इन्हें मुल्क से निकालकर ही दमलेभे 

“शक महाराजा, हमे एकजुट होकर इनसे लोहा लेना चाहिए ।” 

“जी मलका-ए्-आलिया, मँ अभी फतेहपुर चौरासी के राजा जसिहे के प्त 
जाकर फौज जमा करटगा मौर इन कमीर्नो पर कानपुरे की तरफसे हमला 
का । इधर सेयआप इनकी छवर ेरहीहै। म चाहताहिकि किसौतरह्‌ 
चन्दनगर कै फ़ांसीसी गवनंरसे मुलाकात हो जाये मैने उते एक खत भीमेजा हि 
पता नही पहुचा या नदी । मुभे प्रौ उम्मीदहैक्रिजगर हमे उपकौ मददमिल 
गतो इनदप्रेजोको हम लोगछठी का दूध यादं करादेगे।' 

“कोशिश करते रहिए, वहां से इमदाद की पूरी उम्मीदभीहै1" वेगमने 
कहा, “लेक्रिन महाराजा भपते इस नौजवान का अभी तक तभर्ंफ (परिचय) 
नही कराया" 

“भो, वाकई हतो भूल ही गया या! यह फौजी नौजवान नही चत्कि 
हमारी वहिन दै--नाम है सुनन्दा उफ गगावार्ई। छव्रीली वहिन यानी कीसी 
की रती सक्ष्मीगाई इसकी चाची है! सात्त सालकीखस्नमे यहवेवाहोगर्यी 
लेक्रिन छवीली बहिन की संगत ने ते अजहद बहादुर गीर दिततैरवना दिया दै। 

तलवार, वन्दूक सजा ओौर रिकाल्वर्‌ के इस्तेमाल म तो माहिर है ही, एजौ कमान 
में भी इसका मुकराविलना बड़े-बड़े सिपहसालार भी नही करे सक्ते । सच पूछा जाए 
तो जनस ह्वीलरको हराने में सुनन्दा बहिन काही ज्यादाहाय रहादै ! इतर्मे 
जापकी चिदमतमे छोड़ जा रहा हूं ।" 

"वाह्‌, बाहे, सुहानल्वा { इनके तअर्दष से वेश्वर तो मूके गुमान भी नही 
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हुभा था किये मदं नहीं ओरत ईजे किस्मत ! मै इन्दं लातुन (महिला) 
अटेलियन कौ कमान सोप दुंगी 1” 
“हुते माकूल तञ्जवीज है वेगम साहिबा । अच्छा अब मुकं द्रनाज्रत 
दीलिए।"“नानानेकटा। 
"वाह्‌ इष तरह्‌ इजाजत षयो कर मिल सकेगी महाराजा, म खाना मेगव्ती 
हं भौर कुष माली दमदाद भी ।'” 
"नही बेगम साहिबा, खाने मे बहुत देर हो जाएगी भौर फिलहाल माली 
इमदादकी भी जरूरत नहीं है ! जब होगी तो भापको ही तकलीफ दूंगा '' नाना 
नेकहा। 
नानाकेलाख भनाकरमे के बावजूद बेगम नही मानी मौर फौरन खाना 
मंगवाया। सराय ही उसने वजीर खजाना महाराज वालकिश्चन को वुलवाकर 
नेनाको एक लाख सपय भपने खजनेसे देने की आल्ञा दी! घजानालेजानेके 
लिए उसने दस धुद़ववारो का एक गारद भी नाना केसाथजानि केलिएतेयार 
करदिया। 
शुक्रिया वेगम साहिबा बहुत-वहुत शुक्रिया ! ” नाना ने कहा । 
“यह्‌ सब तो हिन्द को आजादी के लिए है, इसमें मेरा क्याहै ! सबकुछ 
मुल्क के लिण क्वनि है ।” वेगम ने जवाब दिया। 
“च्छा मवे इजाजत वर्शे, वेगम साह्विा ।"' यह्‌ नाना था। 
““भपन्ने जुदा होना षच्छा तो नही लग रदा महाराजा पेशवा, मगर वक्त की 
नजाक्तत देखते हृए भापको रोकना भी मुनासिव नही होगा ।” 
नाना तुरन्त उठ खड़ा हुमा तथा वेगम बौर सुनन्दा पदर दरवाजे तक उत 
पचाने गई । जव नाना जुदा होने लगा तो वेगम मौर सुनन्दा दोनो को मखं नम 
थी। भरे हुए भले से बेगम ने कहा, “अच्छा, सुदा हाफिज 1“ 

नानाने कहा, “लदा हाफिज ! ” भोर घोड़े पर घवारहो तेजी से रवाना 
हो गया।वेमम मौर सुनन्दा उसे तब तकं देखती रहौ जव तक कि वह्‌ भासो से 
भोल नही हो गया! 

इधर वेगम ने सुनन्दा को महिलां की वटाल्लियन का निरीक्षणं कराया, 

उसका परिचय सभी सेना-नायको मे कराया ओर उसे कर्नल का मौहुदा देकर स 
अटालियनकी कमानसौपदी। 

"कनल सुनन्दा हुम इस वटालियन के लिए एक जदीन, हौषतेमंद भौर तज्वे- 

कार सिपहसालार की कमी खटक रदौ थी, वह्‌ तुमने पूरी करदी।" 
"दयुक्रिया, वेगम आलिया, शुक्रिया, म भी अपने फं को अंजामदेनेमेकमी 
कोई कमी नह रुयो ।* यह सुनन्दा धौ । 

"देशक वेदक, हमे तुम से यदी उम्मीद है ।“ वेगम ने कषा । 
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भनीस महमद गौर जेवुन्निसा के पिता दोनो हौ उन दोनोंफी मेगनी फे 
ए तयार थे सेकिनि स्वाधीनता संग्राम में कार्यरत होने के कारणने तो भनीव 
रजौ होत्तायानीर न जेबुभ्निताही। वसे वे कई भमियानों में साय-साय रहकर 
सफ़ल हुए थे त्था उनमें परस्पर मात्मीयता बढती जा रही यी! केदन्निसा मनीष 
की वीरता, स्पूति तथा उच्च आदर्शोकी प्रशंसक यी भोर मनोस उसके सोदयं, 
साहस गौर लम्नेशीलता पर मोहिते या । हवीव याँ ते लुत्फुन्निस्राकी मेगमी 
नवायमंज कै जमद भालीशाहुसेकरनात्तय करलिपाया। वहु तथा ममचेद 
असी का वद्धा माई मुहम्मद अलीशाह्‌ चाहतैयेकि दोनों मेणनियाँ एक साथी 
कर दी जायें लेकिन ममञ्ञद अली जौर लृत्फो को भौ वतन की आाक्ञादी काना 
न्नाषछछापाधाकि वे अपना सर्वश्रथम कत्तव्य देशक क्तिएसमपितभावसे काम 
करना ही मनते वे । भतः जव कमी मेगनी का श्रसंग भाता तो वे टा जातिये। 
सुतपुन्निका का अमजद भली से भधिक संपर्क नही रहा था तरन्तु वह्‌ चेवुनििषा 
से प्राय उसके सम्बन्ध मे बातचीत करती रहती थौ मौर मन-ही-मन उते चाही 
सगी थी । साज जव वै कनिपुर को सड़क पर अपने फौञ्ची दस्ते के साय गष्तपर 
थीततौ लतं ने जेवुनिसा से कहा, “"जेवो क्या हुस्न पाया है तुमने, जिधर जाती 
हय लोगों को निगाहें ुम्हं ही निहारती रह जाती { अनीष भाई तो दु्दारि 
सामने खोवे-पोये से हो जाति 1“ 

"धत्त सुरो, बुम्दै तो बस शंतानी हो सूफती रहती है ! वे मना खोये-खौये 
यों कर हे ? भरे अपनी कहो कि अमच्रद भाद तुम्हे देखकर दीन-दुनिया को 
ही भ्रूल जति । जनाव जरा मानभे कमी भनी सुरत भी देख लिया कौचिए्‌ 1 
कया गजव दाती होक्रि परी शर्माएु मौर हरं पानी मरं {“ जेव नै कहा। 

“भये हये, जवो ! भाई जान की सुदबत में रहकर पुर बार्ते बनानात्तो 
सवां गया है! --वहे दिन दुर चहो, जव तुमे अच्छो खाप्रा धघामरा बनं 
जाभोगी | जव शुखूमात मे ही यहु हाल है तो याये न जनि" यह लतो 
भौ 

ग्र ्यायरी नही कर रही, वाक्या चयान कर रही हृ लुत्फुन्नि्ा ! यकीन 
भानोरैने रो कुछ का है वावन तौले पाव रत्ती सही है 1" 

शुर शायर यही कहा केरता है जेवुन्निा । 
अच्छातो निकासूं आईना, रषं सामने ?" 

"अच्छा तो जनाव मच मारना मी साथ रने लगी दहै १“ 
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8 १ 
उसी वक्त घोड़ों की टापं की अवा बुनाई दी तो वे चौकनी कर्‌ सडक.= 
के दोनी तरफ देखने लगी । माबा पास गती जा रही यीञ्ौरकतृपूरकी ` 
तस्फधूलके गुबारभी नचर अने लगे! जसे हीघोडो कौ हिनहिनाहड सुनाई. 
दी तुपून्निसा ने मज्ञा दी, “जवानों होशियार ! " सेभी्िपाहियो नै एके जीद 
सककर अपने-गपने हथियार सम्भाल लिए । उन सभी को सृत्कू्िवा ने सडक सै 
हटकर एकं वेत मे खड़े होने का मादेश दिया मौर जेबुन्निसा के साथ स्वयं भी एक 
भारी पेड के पीये खड़ी हो गई । जसे ही धुडसवार योडा पास पहुचे वसे ही उन्हे 
लुत्पुनिनिसा के फौजी दस्त ने धेर लिया । भनी, परताप, अमद, कनक भौर 
शैताला के साय आट-दस सवार ये । उन देखते ही दोनों क्रुमारियां सकतैमे भा 
गड । पहल लूत्फोने ही की, “मुजफए़ करिये भारईजान, हमने तो समा याकि 
दुर्मन का कोई जापी दस्ता चला मा र्हाहै ! “कठ तो वह भनीससे रहीथी 
लेकिन तिरी निगां से वह ममजदकी तरफदेव रही ची । तभी भमर्छदने 
कटा! 
ष्टम सोग ततो यही मम्भ ये क्रि मव हमे गिरपतार कर लिमा 
जाएगा ।" 
अव जेबुन्निसा कौ बारी यी, “भाईजान वाकई तूत्सुन्तिसा कौ गिरपतसे 
वचना नामुमकिन है-भाज तो आप“ 
"धत्त जवो, बहुत घोलने लगी हो} ” धौरे से कटकर लूक ने आ 
कासी! 
अनीस जौ अव तक जेवुन्निसाके रूपसौन्दर्यं को निहार रहा धायोला, “भई 
अभी पिरप्तारी का वक्त नहीं माया तिहाजा क्रु काम कौ बातकर ली जाप्‌। 
एक निहायत रूरी खबर वेगम-आलिया तक पटुंवानी है । अच्छा दभा तुम लोग 
मही भित गरदं वर्ना हमें ही लखनऊ जाना पडता । जनरल दैवलोंक कानपुरसे 
मगरवारयाकी तरफ बढ़ रहा है । श्षायद वक्ञीरत गंज पर हमला करने वालादहै। 
वैते बहौ हमारी थोड़ी-सी पल्टन मौजूद है मगर बहुत दयादह फौजों कौ चरूरत 
ह्मी । हम लोग वापिस अपनी पत्टन की मदद को जति हँजौर तुम जल्दी 
जाकर बेगम-मालिया को इत्तिला कर दी ताक्रि फ़ौरन बौर फौक्ञं रवानाद्ो 
सकं ।* 
जी अच्छा, हभ लोयजभी जाते है । दोनोंनेकहा। ममचदभलीने 
वताया, "यह खबर हमे तीन गोरे जाम्रसों से मिली है--दोगोरेतोमारेगए्‌, 
लेश्िनि एक को मिरप्तार क्रिया दै । इनसे यह खत भी बरामद हृ है । यह सतत 
मौर शष्सगोरेकोभी तुम लोग मने छाय ही ले जाम, चायद इसके लसय कु 
भीर भी मालूमात द्ये सके। 
"जी बहत अच्छा" दोनोंकमारियोने कहा) धोटेपस्वेषेटएमोरेषे 
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"नहीं राजा नही । वन्ञीरे जंग का यहाँ रहना जषूरी है ताकिमौकेके 
मूताविक फोजों को हवम देकर मोर्च पर कुपुक भेजी जा सके भौर यह रेजी- 
ेन्सी के दिलाषू भी जंग जरी रखने का इन्तजाम देखा जा सके” 

"जो हुकंम, सानी जाह, ” राजाने कहा, * मैते पल्टनों का मुभायना कर 
लिया --हर्तरहसेतंयारिया पुरीषो गर्ह 1" 

उसी समय एक सेविका ने आकर वेणयते कहा, “हुजूर तीन दग्रे 
मरते मयदो वर्ज्यो के चाखागके पुल से गिरपतारकरके लाईमर्ईरहै "1" 

“उफ ष्टम वयत हम कितनी जव्दीमेरहु राजा जैलान रिह तुम ल्ुद 
उमके बारेमे जांच करो भौर जरूरत समशो तो हमें तफ़सील दो ।” 

"जी भच्छा मालीजाह्‌ 1“ कहकर वजीर चला गया। वेगम तोपद्राने 
जीर सेनाौ का निरीक्षण करने घोषे पर सवार होकर निकली तो ठते फोजी 
पोरागक मे देवकर एक-एक संनिक ने एसी देवी के कण्डे के नीये अपना जी-जान 
लडादेनेकी भनदही मन कृतम खाई। जब वदु वापिस महल चौक में पटुंवी 
तो राजा जलाल सिह ने कहा, “आलीकद्र, मैने उन भौरतो के बरिमें पूरी जच 
फरलतीदै। जाघूसी काकोई सवृततो नही मिलाहै मग्र मेरा भोर फ्रौनी 

अफ़्तरान का खयालहैकि इन्हे गौली मारदी जाये ताफि णुबहाकी कोई 
गूजाद्णहीनरहे।" 

“वया कते हो राजा जला ! ^ वेगमने आवेश में बाकर कफहा, “नही 
"राजाजी नदौ, जव तक कोई गनहि सावितन हो, न्दे मीत की सनजादेना 
युनासिब नही, फिर ये ओीरते है, सप्वमें वच्चे भी! अगर हम भी बेगुनाह 
ओरतौं भौर मासूम बच्चो कोइप तद्हमारने लगेतो हमभ भौर उस थदज्ञात 
कर्मेल नीलमेंफकं ही श्या रहा । ये जगे-भाजादी दै, मगर हम बैगुनाहौ 
का सून वहा्येगे तो तवारीख हमे कमी मृभ्राफ नही करेगी 1 “फिर उन 
भौरतौं की तरफ देखते दए वेगम ने प््ठा, "माप लोग कहाँ से मा है? “ तीनों 

स्तिसकते हए बोली, "रेजीडन्सी 1“ 

ध्चारबाग पुल के पासक्याकर रही थी 2“ 

“योर मजेस्टी, रेजीडन्सीमे चार दिन सै दूष नई मिला, हमको अधना 
भूल प्यास्का परवा नई, मगर बच्चो को मूला मरना नई देख सकता धा । 
चारबाग पुल पर गहं कि कोर गाय या वकरी वाला मिल भिल जाये तो बच्चों 
केलिये द्रुपले से ।" एक भौरतने दुटी-फूटी हिन्दुस्तानी मे सिमक्वे हए 

कटा । 

प्लेक्रिन भाप कौप क्यो रही 2 धवराइये नही, हां फिर मापको दूध 
मिला?“ 

“नईं मिला योर मंजेस्टी ! भौर आपका त्िपाई लोग हम को पकड लाया १“ 


128 : वेगम हञ्चरत महल 


दूसरी भौर रोती हुई कह रही यी 1 

"अच्छा! राजाजी इनकी हेयकदिर्यां खुलवा दी जाये 1 वच्चे भूवि 
तेड्प-तडप कर यो रहे है, उन दूध पिलाया जये मीर इन भीरतोको वाना 
खिलाया जये 1" वेगम ने अदेश दिया1 

तीनो भौरते वेगम के सामने धुटनो के वल वैडकर कहने लगी, ^्यंकयु 
योर मजेस्टी, धक ग 1! आप कितना ब्रेट ह्येक गु, ुक्रिया + वे वारवार 
सिर भकाकर कृतन्चता प्रकट कर रही थौ । 

अरे ञपहमारे पैरो मे क्यो पड़ रही, मापतो हमारी बहिर्न 
वजीर, जब भी ये चाहु इन्द बदरजत रेजोडेन्धी के पास पहुंचा दिया जाये 1” 

“क यू, योर मंजेस्टी ! --माप कितना दरिया-दिल है--कितनाग्ेट ई-- 


ठीक वैसाही जैसा हमने छावनीमे सुनाया 1" 
राजा जैलालस्लह ने एक अधिकारी को बुलाया मौर उत्ते मावद्यक निद 
देकर ओौरतौ भौर चच्चो को खाना खिलाने गोर दूध वगेरह के लिये उसे साध 
भेज दिया । 
इसके बाद वेगम ने कुछ सेनानायक मौर नेन सुनन्दा को भी लखनम मे 
ही सकने को कहा । वजीर-ए-माजम शराषुदौला तया इन सेनापत्तियो को उने 
जावश्यक भदेदा दिये । फिर ऊपर के बड़े करोल मे जाकर उने कूच के सिषे 
तैयार सेना को सक्षप्त-सा मापण दिया, “मेरे बहादुर साथियो ! भाज हमे 
इगरेजों के एक बेहत मशहूर जनरल हैवलांक से मुकाविला करना है । हमे जान 
पर देलकर उसे यह्‌ दिख! देन है किः हर हिन्दोस्तानी आजादी का दीवाना दै, 
वतन के {लिये हेसते-दुंषतते मर भिटना जानता है भौर हिम्मत व बहादुरीमे 
किररणियो से कटी बढ़ चदटृकर दै । हमें परा यकीन है कि दस लड़ा्ईमेहम 
रूर कामयाब होगे 1“ वेगम के भदेश पर कूचका डंका भौर बिगुल वजे 
लमा) 
वेगम भालिया जिदावाद--विरजिसर कादर जिन्दावाद 1 
हमास वतन माज्ाद हो ! दुगे कम्पनी वर्वाद हो !! 
आल्हा कीषुनमे गर्वयो काएक दल बहे जोशसेगारहााः-- 
बड़ लया भारतवासी इनकी चमकि रही तरवार1 
बेगम हजरत रणचण्डो-सी जुद्ध-कषेत्रमे भरं हकार ॥ 
दहल रदे सब गोरा हाकिम कापिति हायन मे तरवार) 
आणि उयलि रहौ तोप मवध की तकि-तकि कर तोपची वार ।! 
करहु फिरंगी हमर नेया मानि फंमी खव चीच मेकार1 
पटे जानके लासे उर्नकं कयि खूव जिन सत्याचार्‌ ॥ 
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उ देम के सोये सिहं सव, मोर कौ करि रहे सिकार} 

रुण्ड मुण्ड कटि भिरि फिरगी प्राहि-वाहि करि रहे पुकार ॥ 
पसव, परिम, उत्तर, दविषन, चहं दिसि मनि गयौ हाहाकार 1 
हेच रत वेगम ओर सुनन्दा तात्या टोपे सव सरदार ॥ 

नाना साहब लक्ष्मीव करि रहै चहुं दिसि मारामार। 
हिन्दू-मुस्िम धिक्च सवहि मिति नाहर रजसे रदै हाड ॥ 
बिजली कड़्के उत वादरमें चमक इत द्रनकी तरवार। 
फट करेजा ईगरेजन कौ टुपते फिर सवहि नरनार ॥ 
भरे फिरंगी सौदागर तुम बैठे क्यों कर पाद पषार। 
जागि उठे अव भारतवाषी एक-एक क देद पष्टार॥ 
आजादी के दीवनि सव सरे भम कर्ते ललकार। 
नदी रेमी, नदौ रहेगी, नही रहै गोरी सरकार॥ 


गवयं का मह दल भौ सेना के साय चल रहाधा।ढोलमौरनकारोकी 
ठंकार के साय दरस जोशीले गीत को सुनकर संनिकों की मुजाए फड्कने लगी 
भौर वे तीव्र गतिसे कानपुरं की भोर चल दिये । वेगम हजरत महन अस्तर-शस्तर 
से सुमरण्जित्त हो इस सेना कानेतृत्व कररही यी । 
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लखनऊ रेजौडेन्सौ से क्रिदियर इंगलिप्त के भध्यन्त अनुनयपूणं पत्रं 
जनस्तं दैवलोक्र को समातारप्रप्त हौ रहै ये तथा हैवलोक शीघ्र ही उसे राहत 
पटंचाने के किए मातुर था। नानाको परास्त कटने के वाद उसने लवन की 
सहायता करने की योजना वनाई । तदनुसार उसने गंगा नदी पार करके 
कानपुर्‌ से पांच मोल द्र मगरवाय में मपनी सेनाएं एकप्नित्त कीं 1 गामे वदने 
भे प्व उने मप्ते मधीनस्य गचिकारयोः से मन्वणा कौ तो कनल प्ेजर्‌ 
याड्टलर ने कषा, “स, हमारे पास वद्या से वद्या हथियार ह । हमा री एन~ 
फील्ड राइफिल कावेमागीएकधटेमी मुकानिला नष्ट कर सकते} सर, अगर 
हम चाहे तो आनन फानन दी वाभियो कौ त्हेन-नहस कर लखनऊ पदेव सकते 
है मवव की प्रौं को भी कोर फौज क्‌ सका है । वहतो सिषं वागियौंकीः 
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व है जिते तितर-वितर करना हेमारौ फ़ीनोके तिये विंदाय का 
तह 1" 
कर्नल नील जौ हैवलोक की कमान मे दवितीय मविशारी घा यदी सह्‌ दैत 
च्हाथा कि तघनऊ पर जल्दी तै जल्दी कन्जा करके वहां के तोगौकोर्फासीके 
फन्दे पर लटका कर चारो भोर आतंक फलाय! जयि । उसने कटा, “पर, अव 
हमे जय मी देर ही करनो चाहिये--हिनदुस्तानी पिपाही हमारा नाम सुनते ही 
मैदानष्टोद कर माग जयिगा । हम मगर बार्हैतौदो दिनमेहौ लखनऊपर 
फतह पा सकते 1 
हैवलोक स्वयं भी यही मोच रहा ध( कि अनुशासित त्रिटिश चेना के भम्पुस 
देदी सेना धटेदो घंटे ति जधिक् नही वदुर सङ्रेभी मतः उसने मगस्वारातेभागे 
वदने का निचय करिया ) उते उन्नाव लक पहुंचने मे कोई किना नही हर । 
उन्ताकमें करनेल मेहदी हतन की कमान मे परताप पिह, मदन किह, शरह्यानद ह्‌ 
तथा करुमार उद्‌भरम भादि सेनानायक इप्रेजी सेना के मुकावि्े के लिये पहुच चुके 
थे! घमासान लङा्ईमें इरेनों का भारी नुकसान हमा तथावे पीठेहुटना ही 
चाहते भे फि कर्नल मेहदी हसन नै सोचा कि दरतनी सरलता सेमे पीछे हट गये 
तोफिरएकदोदिन मे इधर हमला करेगे, भतः इनका वल जितना हौ सके 
सभी कभ कर देना चाहिये । उतने एक चाल चली । मपनी सेनाको गुप्तरूपसे 
आदेश द्विया कि वहु वशीरतगेज कौ तरफ पीये हटे । तदनूश्षार अवध सेना पीचे 
हटने लगी । हैवलोकने सममाक्रिदानरु हार कर भाग रहा है । षद्‌ उनकापीष्ा 
करता हुभा वशीरतगंज तक जा रुचा ! अवध सेना नगर के मन्दर धूम प्रई तथा 
दगरेजी पिना भी विजयके गवं मे चहारदीवारी से धिरे दस तगर में पीष्छाकरती 
हई जा पटी । वस फिर क्या था अव कीसेनाने धिरीहृईद््रेजी सेना 
भयेकर युद्ध करना शुरू क्रिया। त्रिदिश सेना मे भगदड मच गयी । कर्नल नील 
मपनी जामलेकर मगरवारा की तरफ भाग गया। 
उसी समम वेगम हजरत महल के नेतृत्व मे ललनऊसे विश्चाल सेना वशी 
-रत्गंज जा पहवी । द्ेजी सेना का भीपण संहार होने लगा वेगम की रण-क्ेव 
भे देख फर अवध सेना कौ भूतपूव प्रोत्साहन मिल रहा था! उनके विकट भाक्र- 
अण के कारण शानरु-तेना में ्राहि-ताहि मच गई । भधिकोदा दग्रेज संनिक तिर पर 
पैर रख कट मस्वारां की मोर भागने लने । भवच के करद सैनिक दस्तों नकष र. 
दूर तक उनका पौष करिया मौर फिर वशीर्तयजु सवे 1 दुर 


प्रेण री मवारक्षति हुई । जनरल स या श 
अधिकारियों कोस्वप्मेनीभाश्रा नहीयी कि । 
साहस, धौं, मौर अनुव ते लट्‌ सनी) न 


से केवल पन्द्रह सौ वच सके ये! उनकी करईतोपों 
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इस विनय कषे अवध सेना का वाह मोर भी वदु गया तथा सभी की पूणं 
याया हो गहे कि अव मारत वपं मे अगरेजी सितारा इवे मेंरगपिकं देरनही) 
येयम हृवस महल ने सभी योद्धा को सम्दोपित कर उनका मनोव वदथा 
तागुदध को तैप्सय जाक स्के के आदेश प्रपास्ति किये { उसके गुप्तसा न 
खवर दी धी फिैवलोक इयर ददने के लिये पूनः तैयारियां कररहा है तया 
अतिरि सन्य-दल के आने की प्रतीक्षा मेह! वेगमने मी लखनञसे कुष्ठ सन्य 
दत भीर वृता भेजे ( 
उधर मग्रवारा-शिविर मे हवने क वाक हैवलोक भपनी फ्रोज की भीषण 
कषति के कारण विलकरुल प्त-हिम्मत हो गया या ! लि शत्रु सेना को वह्‌ तया 
उसे अधिकारी केवल अनुदासन-दीन बामियोँ की मीढ सममफेवेठे ये वहं उनकी 
वर्प प्रसिक्त सेना से कष्टौ वेदवर सावत हई । उसे सैनिक की वीरता, 
शौय तथा साहु देख कर जनरल हैवलीक्र जर नील जंक पराक्रमी एवं अनुभवी 
सेनानायक भी दातो तवे खेगली दवा गये । हैदलोंक विना भतिसिवित सैन्य सहा" 
यताके पून. दइ भोर भाक्रमण कते का सादुत नही कर सका । उते अधिक 
भतोक्षा नही कर्नौ पड़ी । दोदिन वादे हौ उपे पर्णाप्त सहायता प्राप्त हौ गई 
ओर वह्‌ एक बार पूनः लखनऊ की भोर भग्रर हमा । दस बार उन्नाव मेँ उत 
श्रतिरोध का सामना नही करना पड़ा गौर वहू वरीरतं गंज तके सही सलामत 
पहुंच परया । वहाँ पहुचते ही अवथ सेना “अल्लाहो, अकवर , बहे गुर की पतह ! 
हुर ह्र महादेव! ” का घौष करती हुई दग्रेजी सेना पर टूट पड़ी ! रूस्तम द्याह नै 
हनुमान का वेप धारण कर मपने दल कै ब्रह्मातद सिह मीर कुमार्‌ आदित्य के 
सायजैपरेयो सेनां प्रलय पचा री) ये सेनानाषक जिधर भी जति उरी 
अप्रे्ी सैनिको का सफाया होता चला जाता । वेगम हजरत महल, कुमार प्रताप, 
मदन वि्‌, कुमार अरविन्द ओर उद्गम के साय रणचण्डोसी फिर रहीथी, 
जिधर जाती शवुदल कां कौ तरह्‌ फट जाता ! चारो ओर भीपणर्संहारदीष्टा 
था तथाजनरल हैवलोक का युद्ध-अनुभेव, क तरह क्री रणनीति तथा व्यूह्‌ रचना 
के वावनुद अफल सिदध हो रहा था \ अन्व मे उने पी हट का मदद दिया, 
चेक्रिग वेगमके चिकरालं सैनिक दस्तों के सामने उसके लिये पी हृटना भी उतना 
ही कठिन था जितना भागे वदना | 
अेप्रे्नौ सेना के सिपाही मनुश्चासन-हीन समूह्‌ की तरह जहा-तद भागकर 
अपनी जान वचाने का प्रयल कर रहे ये, लेकिन सवथ कै सैनिक पी हटती सेनां 
परभी कंदमक्देमपरवारकरते जा रहेथे। कछ वचे शुचे संनिक दैवलोकनेः 
युदया की चौकी पर एकत्रित कर अन्तिम प्रयास कना चाहा किन्तु अवघ सैनिर्फो 
ने वही परु कर भी उनका संह्यर करना शुरूकिया । जो थोडे लोग भपनी जान 
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एक भीड है जिते तित्तर-वितर करना हमारी फौजोके लिये वेंहाथ का 
सेतहि! 
कनंल नील जो हैवलोक की कमान मेँ दितीय अधिक्रारी धायटी राह देव 
रहा थाकि लखनऊ पर ज्दी से जल्दी क्रव्जा करके वहां के लोगो को कँषीके 
पन्दे पर लटका कर चारों ओर मातंक फलाय जाये । उसने कहा, "सर, शव 
हमें जरा मी देर नही करनो चाहिये--हिन्दुस्तानी सिपाही हमारा नाम सुनते ही 
मैदान छोड़ कर भाग जयिमा हम अगर चाह तोदो दिनमेंही लखनेऊषर 
फतह पा सकते हु ।'' 
हैवलोँक स्वयं भी यही सोच रहा था कि अनुशासित ब्रिटिश सेना के सम्मुख 
देशी सेना घटेदो घंटे से अधिक नही हर सक्गेगी अतः उसने मगरवाराभे बागे 
वदने का निश्चय किया । उसे उन्नाव तकं पहुंचने मे कोई कट्निादं नही हुई । 
उन्तावमे कैल भँददी हसन की कमान मे प्रताप सिह, मदन सिह, ब्रह्यानद सिह 
तथा कुमार उद्गम भादि घेनानायक इगरेजी सेना के मुकाविति के लिये पटच चुके 
ये} घमासान लडाईमे दूगेनों का भारी तुकसान हुआ त्थावे पौेहटना ही 
चाहते थे कि कनल मेहदी हसन ने सोचा कि इतनी सरलता से ये पच हट गये 
तोफिरएकदोदिन मेँ इधर हमला करेगे, भतः इनका बल जितना हौ सके 
अभी कम कर देना चाहिये । उपने एक चाल चली । जपनी सेना को गुप्त रूपमे 
अदिश दिया किं वह वशीरतगंज की तरफ पीछे हटे । तदनुसार अवधे सेना पी 
हटने लगी 1 हैव्ोकने समाकिदात्रु हार कर भाग रहा है वह उनका पीठा 
करता हुमा वशीरतगंज तक जा पहुंचा । मव सेना नगर के अन्दर घूम गर्द तथा 
इंग्रजी सेना भी विजय के गवं मे चहारदीवारी से धिरे इस नगर में पीठा कर्ती 
हृ जा पहुंची । बस फिर क्या था मवध कीसेनाने धिरीहुईदप्रेजी सेनाते 
भयकर युद्ध करना शुरू किया। ब्रिटिश सेना मे भगदड़ मच गयी 1 कर्नल नील 
अपी जान लेकर मगरवाराकी तरफ भाग गया । 
उसी समय बेगम हजरत महल के नेतृत्व मे लखनऊ से विशाल सेना वदी 
-रतगंज जा षुवो 1 इपरेजी सेना का भीषण संहार होने लगा । वेगम को रण-कषेत्र 
मे देख कर अवध सेना को अगरूतपूवं प्रोत्साहन मिल रहा था 1 उनके विकट माकर" 
मणके कारण शात्र-सेना में ध्राहि-त्राहि मच गई । भधिकांश दगरन सैनिक निर पर 
पैर रखकर मगरवारा की जोर भागने लये । अवध कै करई संनिक दस्तौं ने दु 
दूर तक उनका पौछठा किया मौर फिर वक्ीरतगंज वापिता गये इस युद्धम 
इपरेगों की गपार क्षति हुई 1 जनरल हैवलोंक, कर्नेल टादइट्‌ट्लर,या नील वर्ग रह 
अधिकारियों को स्वप्न में भौ माला नही यी कि जवध की सेनां इतनी वीरता, 
साहस, दौर, मौर मनुशापन से लड़ सकेगी । उनके आठ-दस हजार संनिर्को मे 
से केवलं पन्द्रहसौ चच सकेये । उनकी कषूतोपो पर भीवेगम कौसेनाने मधि 
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इस विजय से भवघ सेना का पराहसत ओर भी वद्‌ गया तथा समीको पूर्णं 
भारा हौ गई कि अव मारत वपं मे अग्रज सितारा दूवने मे मधिक देरनदीं। 
चेम हव्ररत महल ने समी योद्धाओों को सम्बोधितत कर उनका मनोवल वडाणा 
तपागुद्धकौ तारि नादी रलने के आदिश प्रतारित कयि । उक्र गुप्तचरो ने 
सवर दी थौ रि हैवर्लोक इर वदने के लिव पूनः तैयारियां कर रहा है तथा 
अतिरिवत सेन्य-दल फे आनि की प्रतीक्षा ह । वेगम ने सी लखन त कृषसन्य 
दत्त गौर बुला भेजे । 
उधर मगरवारा-श्चिविर मे पहुंचने के याक हैवलोक अपनी फन की भीषण 
क्षतिके कारण विलक्रुल परस्त-हिम्मत ष्टो गया था । जितत शत्र सेना को वह्‌ तथा 
उसके अधिकारी केवल अनुश्चासन-दीन वागियों कौ भीड़ सममे-वैठे धे वह उनकी 
चपोे प्रक्षि सेना से कही वेदतर सावि हई! उसके सभिको की वीरता, 
शये तथा साह देल कर जनरल हैवलाँकु जौर नील जैत पराक्रमी एवं भनुभवी 
सेनानायक भी दातो तते उेगली दवा गये । हैवरलोक विना अतिरिवत सैन्य सहा. 
यता के पुनः प्रस भोर भाक्रपण करो का साहस नही कर सका । उते मधिक 
प्रतीक्षा नही करनी पड़ी । दौ दिन वाद ही उसे पर्याप्त सहायता प्रात्त हो गई 
भौर वह्‌ एक वार पुनः ललनऊकी गोर भग्र्र हआ। इस बार उन्नाव मे उमे 
भतिरोध फा सामना नदी करना पड़ा मौर वह्‌ वशीरत गंज तक सही सलामत 
पैव गया । वहां पहुंचे ही अवध सेना “अललादो, अकवर] , वाहि गए की फतह ! 
हैरह्र महादेव! “का घोप करती हई इेगरेजी सेना पर टूट पडी । रूस्तम शाह ने 
हेदुमान का वेप धारण कर भपने दल के ब्रह्यानद तिह मौर कमार आदित्य के 
सायमेग्रेलो सेनामे प्रलय मचादी। ये सेनानायक जिधरभी जातिउधरही 
भेजी सौनिको का सफाया होता चला जाता ! बेगम हजरत महल, कुमारं प्रताप, 
मदनं ह्‌, कमार अरविन्द भौर उद्गम के सायं रणच्ण्डीसी फिर र्हीयी, 
जिषर जाती शत्रुदल काई की तरह फट जाता । चारो भोर भीषण संहारो सहा 
थातथा जनरल हैवलोक का युद्ध-अनुभव, कई तरह की रणनीति तथा व्यरह्‌ रचना 
के बावजूद असफल सिद्ध हो रहा था । अन्त मे उसने पचे हटने का आदे दिया, 
लेकिन वेगमके विकराल संनिकं दस्तों के सामने उसके लियै पीछे हटा भी उतना 
ही कठिन था जितना आगे वढना। 
अंग्रेजी सेना के प्षिपाहौ अनुशासन-हीन समूह की तरह जहा-तहां भागकर 
पनी जान बचाने क प्रयत्न कर रहे ये, लेकिन वध के सैनिक पी हटती सेना 
परमभी कदम क्रदमपरवारकरते जा रहेथे 1 कुछ वचे खुचे संनिक दैव्लोकने 
युदा की चौकी पर एकत्रित केर अन्तिम प्रयास करना चाहा किन्तु भवध सैनिकों 
ने वहां पहुंच कर भी उनका संहार करना शुरू क्रिया । जो थोडे लोग अपनी जान 
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तेकर भागे, उतश्च पोष्टा, येगम वेः अदेय से एस वार गंणा के दिनारेतत किया 
गया वेगम ने निरवय क्रियायाद्गि दम ब्ार न्दं कानपुर बर वापित्र घेत 
देना दही धेयस्कर्होगा! दवरेयी शिविर मयरवाया तक यवय फी सेनाए पहूुषी 
सौर वहां सव गुट वहन महम कर दाता । अद जनरल हैवलौ को ममा नदी 
पार फरक फानपूर वापि भागने के अवावा कोहं चारा नहीं या 1 बचत वचा 
भारी यापदामो फा सामना करते एं उमे मके पर कानपुर प्टरवकरही 
दम लिया 1 अवध कै संनि स्ते थव ष्य शेर पे वेवटफे मदत कर रदैये मीर 
जनना फौ सपनी विजय का सन्देशदे रहैये। 

येयम े कु पल्टनो कौ वशीरतत यज तया सास पाप के दला कौ रक्षके 

तिये छोष्टकर लपन के लिव प्रस्यान किया । सरि रास्ते जयघोव ते दिशाए गूम 
लगी, "वेगम आलिया लिन्दागाद, विरजिस कादर चिन्दायाद--फिरंणी सरकार 
मुरदाथाद } षेण कम्पनी मूर्दावाद + 

हावी पर सवार होकर जवे वेगम अवने जवृूम के माय लखनञ के सीप 
पटषी तो सर्वप्रथम कनल मुनन्दा ने उसका स्वागत किया । सके परात्‌ समी 
वजीर तथा महस्वपूणं अधिकारिमौं ने भी उसका स्वागत क्रिया । जलूस नगर म 
जद्‌-नहू भी जाता पूरे नगरमे अटालिकाों पर घड़ी नादयां पुष्पवर्षं तणा 
विजय-यान से उसका अभिनन्दन करती । धरे नगर मे विजय फ कारण हर्त्ता 
कीसह्रदौडमर्ईषी। 

विजयोत्मव मे मधि समय न्ट महौ करते हए वेग पुनः सैनिक तैयारियों 
भै व्यस्त हो गर्ह क्योकि उसे विश्वास या कि हैव्ोक जमो मौर भी शगितिशानी 
सेनाके साय सखनऊ पर अभियान करेगा} 

स विजय का परमाव इुरयामौ हमा । अवध के कुछ ताल्ुकेदार सिनी 
स्वाभिभवित भभौ तक भगी सरकार मौरवेगम के वीच विभाकितणी मभ प्रूण 
स्पसेवेगमकेयक्षगेदो गये गौर स्वतन्वरता-युदधमें पूरी निष्ठा सहायका देने 
लभे। 
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रेजीडेन्सी में काफी ध्रासदी फली थी मेजर एण्डरसन पेचिश्च कै कारण मर 
चूका था। कप्तान पएूल्टन ने सर मै गलौ लगी गौर बह चल बमा ।येदीनोंही 
अधिकारी भत्यन्त महत्वपुणं थे ।! जब जुहानीज कै मकान पर बैठ अचूक निशाने 
चाज को सार धिराया चातो उसके स्यान्‌ पर एकके वाद एक कई वसे ही यचूक 
निशानिबाज वाये गये मौर रेजौडेन्सी के लोगो को निशाना बनति गये 1 तव 
कप्तान पल्टन ने ही एक सुरे लगा कर जुहारी के मकान कौ उडा दिया था 
मौर दस माफ़त से भेगरेजो को मूर्त दिलाई यौ । गच्विन्स तौ उपे लखनऊ का 
प्रतिरक्षक कह कर पुकारता था। 
हैवलाक के दूसरी वार पीये हृटने से जहां जवध सेना कौ भपनी क्षक्िि पर 
विश्वास मौर भी बद्‌ गया वही ेगरेजी दिविरमे घौर निराया छा गर्ई। लोगों 
मजो भगेजी सैन्य-शक्तिके प्रतिं सम्मान था वह्‌ समाप्त हौ गया। भवधके 
कतिपय तास्ुकेदार जो अभी तक निष्पक्ष बैठे विजयी-पक्ष को ही समर्थन देने की 
प्रतोक्षामे ये अब वेणम्‌ के पक्षधर हौ गये 1 उन्होने मी अबे यप्ना करवेगम को 
भेजना शुरू कर दिया । 
जनरल हैवलोक ने अपनी पराजय को विजय का हूपदेने के प्रपलमें हर 
जगह यही प्रकट क्रिया धा फि वह्‌ जान वूक कर दषलिये पीचे हटा है कि अधिक 
शक्तिशाली सेन्य-वलं अनि पर ही लखनऊ पर आक्रमण कर सके। कोर भी चिधेक- 
शील व्यविति यह्‌ महौ मान सकता था । यदि वास्तव में उसकी विजय हई होती 
तौ वह्‌ ललनऊ करी तरफ़ अवश्य बढता क्योकि इसी इरदे से उसने दौ वार 
चशीरतगंज' तक पहुंच कर लखनऊ जाने का प्रयल किया था। भवधसेनाकी 
असतन्दिग्य विजयने ही उसे अपना इरादा बदलने भौर वापिस कानपुर भागने पर 
विवश क्रिया या। 
उक असफलता से निराश होकर ही सम्भवतः गवर्नर जनरल ने कानपुर 
की कमान संभाले के लिये जनरलं भँटरम को भेजा 1 द्रत प्रवं जनरल 
जोंटरभ को मघ्य भारत की सेना की कमान दिये जनि का प्रस्ताव धा। गवनँर- 
जनरल फिर भी हैवलोक कौ वहां से हटा कर एकदम हतोत्साहित नही करना 
चाहता था कथोकरि उसने कानपुर नानाको हरा कर कम्पनी सरकार की 
मदस्वदरणं सेवा की यौ ) अतः आंटरम के साय हैवलोक को भी वहीं रहने दिया 
मया 1 जोटरम के साय लययग़ 3000 योरोपीय तथा पच सौ भारतीय सिपाही 
ये} मारतीय निपराहियो मे भी सिक्ख की संख्या अधिक थी। 
नितम्बरके मध्यमे गोंटरमने लखनऊ की भोर जाने का इरादा किया। 
उत्क सेना आयुनिकतम स्व-श्स्तरो ते सुसज्जित थौ । जैपे दी भाँटरम लखनऊ 
कौ ओरबढ कर मगरवारः पहुंचा उसे मवघ-सेना से भोपण संग्राम करना पडा । 
भवघ-सेना यद्यपि अनुपम वीरता एवं साहस से लड़ तयापि भच्ये हयिपासे के 
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यमाव मं वह भप्रेखी सेना फे सामने मधिक समय तक नही ठहर सकी) टसम 
को उन्न ओर वद्ीरतमन मेँ भी विरोषियों का सामना करना पड़ा किन्ु क्ट 
रब को हृतातः हुमा तेलनर के समीप मासम वाय पहुंच मया । वेगमकोजसेही 
यह्‌ पता लया, उसने कुष्ठ मतिरिक्ति संनिकर दस्ते भालम्‌ साफ़ मेन दपि ।फिरभी 
धटिपा हूविपार्तोके कारण वै उयादा देर तक भट्र्म की सेन) से संघपं नही कर 
सके । यवध-सेना ने चार वाग्रपन भौर नहर के महारे बाते सीप रस्तिको,जो 
रे्रीरेन्धी जाता या अच्छी तरह यवषड कर चिमाथा। मोटर ने इस सीषे 
मामे के यजाय एक लम्बे मागे को चना 1 यह्‌ माम मौ चारदायरहपूलकेठषर 
सेजाताथाप पुल कै ऊपर भेप्रेजे सेनाको भयंकरं गुद का सामना करना पडा 
वेगम हजरत महन स्वयं इम गृद्ध कानेतृत्व कररही धो । मप्रेजो को मारीक्षति 
चषानी पदी 1 उनेके लममम 35 सथिकारी मौर 500 जवान चेत रहै । लगभग 
पवसौ ही मंदान छोढकेर भागयये। फिर भी गोँ्टरम तथा हवति 
देमम कोटी सै सिकन्दर वाग्र तक पटु गये भीर एक चकर्दार मार्गं से जपने 
यतचे-खुचे सैनिक दस्तो कौ तेकर रेजीडेन्सी पहुव भये । द पापे को मष 
करने की भूल के विपय मे भवेध के सेनापर्तियों को बादमें ही पता चल सका} 
यद्यदि भोटरमरेजोषटनसी पहुंच ययद या तथापि जनी सेका के भादी विवा 
कै कारण उसका हौतलापस्न हो चुकाथा। वहु क्रिसी भीतर रेखोदेन्धीमे 
धिरे अप्रजो कौ सहायता करने से मममयं या! उति मार्गमे हए परधपं सेह 
अनुमानहौ ममाचा करि अवध सेतिकोसे लोह लेना बहुत जोखिमकाकामि दै ॥ 
धी चये में कर्नल नील, जौ भारतीय सेनामौ मे 'हत्यार-नौचके नामस 
प्रस्िदपा,मारागयाथा। 
ओधर्म चाहता या कि रेखीडेन्तीमे सूक कर वह्‌ धेरे म पटे अवने देश 
बासियो की कटिनाइ्यो को ओर अधिक नही वदि, सततय सालम वाग पर्टचकर 
शीरसेनाभौ के मनि की पतीला वरे, किन्तु वहां पटवन क सिये भौ वड साहम नही 
जुदा सका क्योकि येम कौ सेना ने भव सभी रास्ते दृढता मे भवष्दध कर्‌ दि 
ये । थव. दरम त्तया हैवलाक को मपी वघ सनी तेनामो के साय रेजीडेन्ती 
भेदी मासः कर्ते पर्‌ विवश हनः पड़ा जट स्यानामपव कि अलावा खाय 
म्मग्नी तथा न्य मावद्यक वस्तु की पदिन ही बहत तमी धी 1 
सदरम यह भी चाहा याकि धेरेमे द धेर च्च गीर ध्विमोको 
वहां ते निकाल केर किष पुरत स्थान प्र पहा दे किन्वु विरोधियो की सत- 
कता के कारण यह्‌ मौ सम्मद नही हौ सका । कलस्वह्प पेरे से पटे समी सौगो 
की सापदं कौर भी वड्‌ महं । राशन मे जोरमी कटीती करनी पो । भदे कै 
अगाम मन भेह दिम जाते लगा चिदे विघ्ने का प्रवन्थ खोगो के स्वयं कठ्ना 
सदताया प मास को कमो यदं । कमी-कमो पातु गेह भोर वकरप्यीकोभी 
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भासक तिथे मारना पडता था । वच्य को दूध तक मित्तनाकठिनि हयगयातथा 
खादयो मे काम कररटै लोगो कोजाधे वेट रहकरमभी परिम करना पड़ता 
था। घावुन उपलन्ध नही धा मतः बहत से परवा को उसकी जगह वेतनं से 
काम लेने पर्‌ विवय हना पडा । अतः सादरम की केना के भने सेपरे मेषडे 
लोगो को मृयते किसो भी प्रकार कम नह हृदं फिर भौ इनके मा जने से उन्दै 
सम्बलं अवद मिला त्था उनकी मयीरता धवं में परिणत हो गई1 

आओंटरम र देखने लग! कि क्री तर्द कुछ भौर सेनाएं भा जये तो वह्‌ 
लखनऊ के विरुद्ध सभिभान कौ कारवां कर सके । 
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वेगम हृजस्त महल अपने दार भे वैटी युद्ध की वर्तमान स्थिति की 
समीक्षा कर्‌ र्दी धो । उसने कदा, "हमारी एोरे बाक्रई बहुत हिम्मत भौर वहा- 
दुरीमेलदी ओर अंग्रेजी फीजों की तवाहीमे कोई कसरनहीष्ठोदीफिरभी 
मालूम हमा है कि हैवर्लोक व भँटरम मषनी कुछ सिपह्‌ के साथ वच निकले है 
भौर रेजीडन्सी तकत पटं चने भें कामयावहो गए है" 
“जी हां मालीपुकाप,“ महदव खाँ ने कहा, "पहुंचत्तौ जरूरगए हैं मगर 
उनके पहुंचने से दुर्मन फा मजाय फ़ायदे के नुकसान दी हज है + 
“कपो, रेमे पडी प्तिपाहका हौसलातो जरूर बढा होया जहां वे हर 
रोज भोत का इन्तिारि कर रहे ये उर राहत तो मिली हौ होभी !" 
“मलका-एु-आालिया, उनकी हीषला-जफजाई तो जरूर हुई होगी, मगर 
मारे जासू खवर चापि ह कि बजाय राहत मिलने के उनकी भूमीचतं ही वदी 
है । करीब चार डेढ हनार लोगो के प्टरेव जनि से वहाँ हरचीव कीतगीहो 
पदै) वच्चे दूष के लिए तरति गोर बहुत सेतो भूख से तडप-तड़प कर 
चमतोड द्हेरहै\ मौर्तं की हालत सौर मी वदतर है--लगता है चन्द रोमं 
ही स्तवका सफाया हो जयिगा "कद्‌ कर दारापषुदोला हमने लगा 1 
चेम एकदम गम्भीर हो कर वोची, "उपफ़, वीरे भाम, हम चाहते 
क्तिमगर उन ओतौ व वच्चोंको वे लोधकरिमो महुपूज मुकाम पर वे जाना 
चिं तो उन्दं योडी-नी शिपह्‌ के साथ चिना रोकृ-रोक के चला जानि दिया जाये + 
उषररततेनात तमाम नायकौ को वकद कर दी जपे । 
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अभाव वट्‌ घश्रजी वेना के सामे धिक समयं तक्‌ नहं ठहर सकी 1 भौटरम 
के उन्नाव ओर वक्षीरतमंज मेँ भ विसयो का साभना करना पड़ा किन्तु व्ह 
स्व कौ हराता हुमा ललनम के समीप आलम वाग्‌ पच मपा । वेभम कौ जैपेरी 
यह्‌ परता लमा, उसने कुछ अतिरक्त संनिक दस्ते आलम बाग भेज द्मे) फिरमी 
पटिया इयि के कारण वे द्यादादेरत्कभगोँटरमकी तरनाते सर्पं गहीकर 
सके । जवध-सेना ने चार बाग पल भौर नहर कै सहारे वति सीषे रस्तेकी,नी 
रेजीषटेन्पी जात्ता था जच्छी तरह अवद कर लिया या। भटर ने इत सीधे 
मे के यजाय एक लस्त्े माये को चूना । यह्‌ मानै मौ चारवागके पुलकेरपर 
से जाता था। पुल के उपर भ्र सेना को भयंकर युद्ध का सामना करता पड 
वेगम टजरत महल स्वयं दष युद्ध का नेवृत्व कर रही धी 1 मेगल फो मारी क्षति 
उठानी पड़ी । उनके सगभ 35 अधिकारी भौर 500 जवान चेत रहे । लगभा 
प्चसौ ही मैदान छोडकर भागम्ये। किर भी योौटस्म तथा हैव 
वेगम्‌ कोटी से कन्दर बाग ठक पुव गये सौर एक घकेकरदाद में तै मपे 
चचे-खुते सैनिक दस्तो कौ तेकर रेणीडेन्सी पहेव गये । इष मर्ण को भवण्टम 
करने करी भूल फे चियय मे मव के मेनापतियो को वादमे ही पता चल सका 
यद्यपि ओंटरमरेजौदेन्छी पहुंच गया था तयापि मपनी सेना के भारी विनाः 
फे कारण उसका हौससा प्त ष्टो चुका था ! वह्‌ किरी भी तरह रेवीदेमो ; 
पिरे अप्रेरो की सहायता कलने मे म्तमयं या 1 उत माये मे दृषु सथर्पसेय 
अनुमान हो मया पा कि मवच संनिकों से लोहा तेन यहुते जतिम का काम १ 
इसी संधपं मं कर्मल सीत, जो भारतीम सेनाम मे 'हत्यारा-नील' के नार 
प्रसिद्ध या.मोरापरयाया। 
भटर्म वादूता घा कि रेन्स भे सूक कर वह धरे भे टे भपने 
वासियों की करिनादयो को सौर सधिकर नही बदडाये, इसलिये भालम वागप 
मौर्सेनारभो करे भानि की परतीक्ञा करे, किन्बु वहाँ हचने क लिपि मी वह सा 
जुरा सका क्योकि वेशम की सेना ने मव समी राप्ते दृढता से भवष्द 
ये \ भत. शट्‌ तथः हैवलोँक को अपनी वनी सुच सेनामो कै साप 
मेदी गुजारा कस्मै पर विवश होना पड़ा जहा स्पानामाव केः 
सप्रपप्र तया सन्य मावद्यक वस्तुमो की पदति ही बहुत तमी वी । 
सटरम यद भी चासा चाकि पेरेमेफमे भपय वर्न्वोभ 
यहा गे निकाल कर किमी रुरिति स्याने पर पटंवादे दिन्वुषिरं 
कके फारणयह्भीमम्मवनदीहो सका} पनश्वषूदेरेभ 
रे मापदाएं मोर भी दु मदं । रालनपे सौरभी कटीको करनी 
यजाय सबरह दिपा जने लया जिच पिगपने क्य प्रबन्ध लोगो, 
पष्नाया मात कोषमो ह यहु । कमी-कमी पालतू मेष भौर बन. 


र 


८८ 


वेगम हरर महस : 27 


॥ , उव सोदे भी कासू नक देते-द मी कदा मे, उनके पामि 
-भसि ५ भाल दरद कर्प सिसी भी बेन्दस्पाह पर उत्सनेष्टीनह 
यह्‌ अलो नको सौ पा) श 
५ "रद के पिष मोतानर्दमे [७ काम षता त १ ५4 
रसे वर्स का पास की दाह 1 व गुना हण 
कौ कोरि ची जारी रली जपय ० 
ूस ध 1 सका, दधर्‌ ठौ गोला-बारूद भोर वन्दूक फी भोर्तिपौ द्त्महो 
रही है, उघर सुफिया घदररं मिली ह ठि मव षपरेत्रो फएोगौ का कफष्डरषव- 
चीफ सर कौलिन कैम्प्वल कानपुर्‌ की सर्फ सवानादो भया टै भौर चमक 
दरदः लखत पर दए बले द है! दण्ले हिवन भौर मोर कतौभी 
त्न पर दूरी तर से घावा चोलने की सले दी है 7" रान) जवान मिहु 
४ = 
॥ 4 सौ जहे लखनऊ कौ घा पू का धरोदा दो समक्‌ रवादो } भर्‌ 
तर तक दती दषा कोधिशे कर सीं भौर हमे मात सा) मगरकतमी पोटी 
बूत कामयादी मौ प्रिती तो भारी जुककन कै वाद ।ये दैव्नक कोन सुरमा 
दै} दो वारेदूम दवा करक्षानपूरको तरफ़ भाग चुकाहै। भोट्रमजोस्रुदको 
शेषतम ममता या,सुदे दी चहेकी रह्‌ रेजीदेन्सी भेकेददै! वहह्मारी 
रोमं केर सेवी गे हिलिमी नहीपारहा८वेगमने धावेदासं माकर 
क्ा\ 


“किन भालीजादि. हमं कम्पवैल की प्न दे मुगरदते पे पिए मुकस्मित 
तैपातिपणी ठो क्प्ल ही ही)" तीन-चार जमीर एक साव दोपे । 

*वेशङः वेक, हमारी तैयार मे कोई कमी नहीं होती चाषे \ हमा 
पिप का हौवा बुलेद है ! बहू सी भी तात्तवर्‌ से ताकतवर दुम तरकर 
क सफ़ती है उधर कानपुर्‌ पर नाना साह्व वेदवा दमला करति भौर इृधर्से 
हमारे फे केशपवैत को सदेङगो । जमर मे किक है तौ हं गोसा-गारूद च 


मोनिरयो की शरिल्तत के वरेन) काफी तादादमे भृहैमा हो सार्येतीदहुमे 
यकीन दकि कैम्पवैत्‌ तो वया, दूनिधा की. को 


ई चात मास मुकाविसा नह क 
मवी 1" बेपम भावचि ४ ्ोसती गई 1 
सभी भीरो व तेनापतिणो चे घद्पति व्यवे को सौ चेगमनने प्सुदमन (ह्‌ 
धे चः, "करमस सुप सपने जामूपी दस्ती को साकोद कर दो किद्गरेजौ सिपक 
दर दवचत परर कटी नजर रसे चोर दमे दू्निनए दे र्हा" 
णी अच्छा मयका-एु-आनिया, टूवमं को ताभी होमो !" कर्वैल्‌ जे 
कहु) 


“पेद हसने सौर बन्दा दसन तुम सपने क्ोजौ स्तो ॐ साध्‌ मूघादुन क्ते 
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“जान कौ अमान हो हूर, धहु तो मुनािय नही होगा । भाखिर यष व्ये 
तौ बेह कर हमारे दुरुमन हो जयेगे--सापि का वच्वाभी सापवछा ही चह 
रीला होता दै, भाकलीजाह्‌ ! इनकी जितनी वर्वादी' हौ नायै-."1* 

भ्वज्गीरे भाजम, हुक्म की तामील ष्टो { वेगम का चेहरा गकरो से तमतमा 
उढा, “वि सापि के बच्चे नही दत्कि गादम की वेगुनाह भौलाद ह ! हमारी लडाई 
मासूम वज्चौं भौर वेकेसुर भौरतीं के ्तिलाफ़ नही--ठ्म माचादी के दीवाने ह 
लेकिन कातिल नही--कादा उन मूरीबत-जदा गीरतो व वच्चो कौ हप यपने 
यहा पनाह दे सकते { ” 

सभी उपस्थित अमीयो के सिर बेगम की महनिता व उच्च भादी कै कारण 

श्रद्धा ते क गए । वे सोचने तगे किं जौ दुषमन के साय भौ इतनी हमदरदी रता 
हो वहु इन्सान नही, फरिश्ता है फरिदता ! 

राजा जलाल मिह्‌ भौर अली नक्तो खौ ने बताया क्रि अव गोला बाष्दकी 
बहुत कमी हो गई है --दि्ावरों से कलवा माल नही मिल पा रहा बौर कारतूो 

की भामदभी एकदम सखत्महो रही है 1 हिन्दुस्तानी सौदागसै का तो मास बिल- 
कुल खत्महोसुकारै भौर इपरेजी कम्पनियीं सै अब मात मिलना बन्दहीष्टी 
सया है १५ 
8 लिए कुष्ठ न कू इन्तिजाम तौ करना ही पड़ेगा । जहां कही से जिस' 
भाव भौ लोहा मौर गंषक मुहैया हो गवा लिया जाए 1 हमारे खयाल ते गोरे 
क्रीतो कोड्‌ कमी नही होगी 1 

“जी भालीजाह श्रे की विलक्रुल कमी नदी है--मंघक का भी इन्तिक्रामे 
हौ जधिमा। उम्मीद है हमारे तोपदे तो फिर भी वसूवी काम कर सके 
लेकिन बन्द कररीक-करीव नाकाम हो जावेगौ ।“ अली नक्ती खाँ ने कहा । 

“कोई मुजाइका नही 1 बन्दूको के लिए भी कारतुस मेगनि का वन्दोवस्त 
करना चाहिये । तव तक उनका इस्तेमाल कम कर दिया जाए -का रसौ को 
किसी भी हसत मे जाया नही किया जामे । रोजाना तो तीर तलवार, छरेकी 
वदरको भौर सुरभे लमा कर ही लते रहना मोज्‌ रहेगा 1 

*हुजूर अव तक तो जो भिपाही इग चौ फोर्जौ ते माकर हमारे साघ तामित 
छे शद्‌ यै मयने साय काफी कारतुस वगर ह नपि ये लेकिन अव उनका ना भी 
क रीव-करीव बन्द हो गया है 1 उनकी लाई हुई कारू मी इस्तेमाल हो वृको 
है" यह्‌ राजा जलान तिह धा। 

“पद्‌ तो वाकई वहन मुरिकल महास है १ कई जमन या फान्सीसी सौदागर 
भी वन्दे व क्ार्रुयो की तिजारत करते ह; उचते भी शका किया जाए +” 
वेममने चिन्तितो कटकटा 
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"जी मालीजाह्‌" अव तो वे भी कारतुस नहीं देते--दे मी कहा से, उनके पास 
माल है ही नदीं !चया माल दुग्ध कम्पनी किसी भी बन्दरगाह्‌ धर उत्तरे ही नही 
देती 1" यह्‌ अली नक्ती खाँ था। 

“तो फिर दूरके तिए गोलानवाख्दसे ही काम चलाया जये, साथमे तल- 
यार, न वर्गे रह का पास कौ लड़ाई मे इस्तेमाल करना गुनासिव होगा 1 कार 
चू मृहैया कराने कौ कोद भी जारी रवी जायं 

"जी माली क्रम, इधर तो गौला-वारूद भौर बन्दूक की गोलिर्यां खत्म हो 
रही है, उषर खूफिया सवरं मिली दै कि मव दु्रेजी पफ़्ोजों का कमाण्डरइन- 

चीफ सर फोलिन कंम्पवेल कानपुर कौ तरफ़ रवाना हो गया है मौर उका 
गदा लखनऊ पर ्मला करने काह) उगने हैवलोंक मौर मँटस्मकफोभी 
८ प्रर दूसरी तरफ से धावा घोलने की सलाह दी है ।” राजा जलाल पिह 
कहा। 

"द्दोने तो जेप तलनठ को घास षटूस का परोदा ही समक रखा हो | गरे 
मब तेक्‌ इतनी दफा कोदिथे कर ली मौर हमेशा मात खाई। धगर कभी चोड 
चृत काममावो भी मिली तो भारी नुक्तान के याद । ये हैवलोक कौन भूरभा 
दै! दो वार दुम दवा कर कानपुर की तरफ़ भाग चुका है । गोँटरम ज खुद को 
स्तम समभा या, सुद ही चृटेकी तरह रेजीदेन्सी मेँरकंद है! वहहमारी 
| केडर सेवहासेदिलिभी नदीपा रहा)" वेगमने विशम माफर 

॥ 


„ "लेकिन भानीजाह, टये कैम्पवैन की षोनों से मुक्ायित्ते भे लिए मूकभ्मित 
तयारियां तो करनी ही होंगी ।“ तीन-चार अमीर एक साय बोते । 

4 “यक, बेशक, हमारी तैयारियों मं कोई कमी नहीं होनी चाष्टमे 1 हमारी 
पद्‌ भा हमला बुलन्द है \ वह्‌ किसी भी ताकतवर से ताकतवर दुदमन ते टपर 
ते सकतो है उपर कानपुर पर नाना सद्वि पेरावा हमला करेगे भौर द्रभरसे 
देमारी फं कैम्पवैल कौ खदेङ्गी । अगर हमे फिक्र हैतो सिफं गोला-याल्यय 
गोिो की किल्लत के बार मे है\ ये काष्ी सादाद गमा हो णा्े सो 
यकीन है कि ँम्पव॑ल तो बया, दुनिया की कोई ताकत हमारा मुयायिला बरी कर 
सकती + वेगम भावविद ं वोतो गङई। 

सभौ गमीरो च सेनापतयो ने सहमति व्यक्त की तो मेगगमे रिगुदगग शि 
कहा, "कनल तुम मपने जरती दस्तो को ताकोद कर दो भिः देखी पिपी 

ह हमल पर कदो ननर र भीर हम इत्तिला देते रह ॥"  ।, # 

1 मजी भच्छा मनका-ए-भालिया, हवम कौ तामीस होगी }" पमेषते 
हा । 
“भेदी हषन मौर बन्दा हसन तुम अपने फए़ीजी दस्तो मेः शापं पुपर 
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तरफ मुकीम रहो; देदियावाद, मगरवादा, बालमवाग्र वग्रहे की तरफ कौर 
यदस्तरर कारम रह भौर उर हर सामान मुदैया कराते फा परानपुर इम्तिजाम 
किया जये 1 कनल सुनन्दा तुम लखनम मेँ वेगम-कोदी, कमर वाग, छत्तर संचितं 
वर्शरह की दिक़्ारत करोगी । सूेदार्‌ उददीना को भी ताकीद करदो क्रिः बह 
अपनी दृस्ती मौर्तं कौ पर्टनों कौ दुश्मन से मुकाविते के लिए तयार रे 1“ 

“जी अच्छा मलका-एु-आ्तिया," सुनन्दा ने खद होकर कटा, “सगर जात 
ह तो^००४" 

“ह! ह, बोलो कनल सुनन्दा, कया कटुना चाहती श १“ 

"हजूर, एक तोहफा छिदूमते में वैश करने कौ इजाजत चाहती हू ॥* 

तोहफा ! कंसा तोहफा कर्मल ? जंग के माहीत मे तोहफे ! ” कौतूहल 

भौरप्यारतेवेगमनेकहा। 

"जी हां आलीजषहि, यदह जंगसे ही तात्तुकं रखता है)“ सुनन्दाका 

उक्तरधा) 
“ओह तो सुनन्दा, पेश क्यों नही करतीं { “ स्नेह उंदेनते हुए वेगम ने उल्मु- 
कतासे कहा! 

कैल सुनन्दा एक टोकरी लेकर वेगम के पर पहुंची भौर उसे सोल कर 
दिखात्ती हई बोली, “भालीक्रदर यहे उप हत्यरि कर्नल नील का सिर दै । उस दिन 
पिकन्दरा वाश्रके पासर्मेने ही उमे तलबारके धार उतारकर यह्‌ तोदा संजो 
कररलादै।“ 

"बाह-वाह्‌ भेरी बहादुर वहनि” दस्वार कौ जोधचारिकता भुला, वेगम 
भाव-विद्ल हो कर बोली, “यह्‌ तो रमते सुन लियायाकि कर्नल नील उषे दिं 
मारा गया, यह्‌ भीपरतायाकििवुम्हौने उपे मौके घट उक्ताराथालेक्रिन जान 
एर खेल कर भी यहसिर काट लामोगौ यह्‌ तो ब सोच भीनही सकती यी । वाह्‌- 
वाद्‌ कनल सुनन्दा तुमने इसमे भरसा भरवा कर्‌ इन्सान की खाल मे उत्त भेदयिके 
माथ विलकुल ठीक सुलूक किया है \“ वेमम ने माहहादित हो कर कहा । सभी 
अमीर-उमरा ओर हृक्काम भी सच तरफ़ से ^वाहे-वाह } "' करने समे 

“जी हां जएलीकद्र“ सुनन्दाने कटा, “अगर दज कीर्जीहोतोषठ 
काफी दिनौत्तक रखा जा सकता है 1" 

“वेक भेरी वहिन वेक ] तुम्हारे हम वेशचकीमती तोदफे को हिन्द की 
तवारीख कभी नही मूला सकेगी ! केल की लद़ाईमे यह्‌ एक लम्बे वांस परदाग 
कर हमारे भटेके पोे-पोेते जाया जयेगा । मौर उसके वाद कऊदखानेकी 
मीनार पर दका दिया जायेगा १८ 

तदनन्तर तोदा सभी उपस्वित अमीये को दिखाया गयां । मस्मै केबाद 
भी नीये चेहरे भे कररता रपक दृह धी \ स्वय को मतिमानव समभन चते 


वेगम हजरत महल : 139 


छम निरकरशष, दमी, भत्याघारी की एक भारतीय बीरांयना कै हाय मृत्यु नै मानौ 
उन हारौ निरीहं वैगुनाहय के घून का बदला ले लिया घा जिन्हे उसने मकारण 
फौसी पर चटा दिया था! 

कुष मन्य आवश्यक मुदो पर मन्यणा करने के परचात्‌ दरवार का समापन 


हये गया 1 


37 


ह ्षौदरतये परवा्नो की करर्बानि मा पर हो जवि। 
दीवानी शमा को भी हमने मल गल के पिघलते देवा है ।1 
शंलवालाततेच बुलार के कारण येचैन धी । कनक सुन्दरौ उसकी परिचर्या 

मे लभी धी । "देखो धल एस तरह चृट-घट कर मरचेसेतो जज्छाहैकि तुम 
शादी कर लो,” कनक ने स्नेह से कहा, "मै प्रताप सैपाकोतो राजी कर लूंगी, 
पिताजी भो मेरो बात से तुरन्त सहमत हौ जागे । बे भौर अम्मातो बिल्कुल 
तैयार हीर्वठे है--उषर वुम्हारे बड़े याभी द्रसी प्रतीक्षामें हकितुमदहाक्ते 
ततो फौरन शादी कर्‌ दी जाये }" 

“यह्‌ तुम कहु रही हौ कनक ? दादी का मततवही खुशी होता है। इस 
सेकट कौ घडी मे जव लाखो लोग देश के लिये अपने प्राणों की भाहृति दे रहै है, 
हेम शादो करं } ” शंल भावावेद मे बौते जा रही थी, “नही कनक नही तुम 
भूलकर भी कुमार से इम सम्बन्ध मंचिक्न करना। जानतीहोवेपहिलेही 
कवार विचलित दहो चुके! मुभे तौ उनके मागमे उजात्ते भरते है, मन्षकार 
मे डालक्रर उन्हें राह सै भटकाना तो देश कै प्रति गहरी होगी (” 

ष्तोह्ंलक्यावुमयू ही तड्पती रहोमी? हकीम जी नैसाक-साफरतो 
कहुदियादैकिबुखारतो कल तकः उतर जायेगा लेकिन जब तक मानसिक 
पीडा दूर नही" "1 

"वह्नि कनकं, तुम्हारी व्यथा क्या मुभे छिपी है? अगर हकीमनजी 
चुम्दारीनन्जदैवनंतो तुम्हरे लिमेभी यही करगे । तुमने भी तोक्रितने 
अंगार दवा रखे हँ पनी छाती मे ! उदूगम भैया तो समसते ह कि तुम्हे उनकी 
मुहभ्बत के वारे मे इत्म नही, लेकिन कमाल है वुम्हारा भी कनक किं इतनी 
पीड़ाएु हृदय में सभे बैठी हो गोर मैया को इसका भान तक महौ होने देती । 
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मुक हमा ही क्या है { बुखार उतरा नही कि फिर मेदानेर्जंग में। च्याहम 
स्वायं के लिये अयने महन उदेश्य से दिर हो जारे ?" 
"वास्तव मे क्ल तुम कितनी महान हो {“ 
“लेकिन उतनी नहीं जितनी क्रि तुम हो 2“ 
“चलौ माने लिया कि हम दोनों ही महान ई“ मजाक करते हुए कनकने 
कहा ओर किर गम्भीरता से बोली, "वाकई वहने यह जरूरी रैकि अभीम 
लग इस पीड़ा को अपने अन्तस्तल में हौ पलने दे--उन्दै व्यक्त करना तो भया 
मोर कुमार उद्गम को शक्तिहीन बनाकर मागे से विमुख करना होगा +” 
“ह कनकं हृँ तो उनकी षवित भौर प्रेरणा के सोत कौ तरह काम करते 
रहना है । हमारी स्फूरि देखकर उनका मनोबन वदता दै, हमे निष्ठा काम्‌ 
करते देख वे दुगुने उत्साह से अपन कत्तंव्य निमाति दँ ।“ 
"दु सैल, फिर यद भी पारस्परिक है। उन लोगों सेमे भी तो कितनी 
प्रेरणा सिलत्ती है । उधर अनीस भाई मौर जवो को देखो, चुतो भौर साहव" 
जादा भमवद भली को देलो--समी ने तो मातृभ्रुमि की खातिर सपने प्राण तकं 
स्पौषछठावर करने की ठान लोदै ५ 
"विलकुल ठीक कहती हो कतक, एकं नही मनेक एसे नवेयुवकं भौर नव- 
युवति हं जो एक दूसर के रति प्रेम संजोये हए मी उते व्यक्त गही करते। 
छन्द सिं एक ही धुन सवार दै--वतन भजद हो । उषीके निए उन्होने 
जपनी षास सियो को तिलांजलि दे रखी है--अगर देशकेलिषएप्राणभी 
चलेजार्येतोभौ वे स्वयं को धन्यभाग्य समङ्गे) फिर धादीतो मात्र एक 
पानापूरो है वहिनि--समाज के तिये एक दिखावा, वर्ना शादी तो उी दिन हौ 
जाती दहै जिघ्र दिन दो हृदय एक दुसरे का परस्पर चरणं कर्‌ लेते हँ 1” 
तभो सुत्फुन्तिसा, बनीस अहमद, प्रताप, उद्गम भौर बदम्पभा गये । 
लका हाल पूषछठा, फिर उन्होने वताया कि दपरेनी कमाण्डर-दन-चोफ शवे 
भारौ सेना लेकर कानपुर से लखनसऊूको तरफ बद्‌ रहा है लिहाना हमे उपे 
मुकाविलेके निएतयार रहना! 
शैलवबाला यह्‌ सुनते ह उठकर वेने जी क्रि कनकः ने उसे पककर 
फिर लिटा दिया । लृत्फ ने कहा, “नहीं बहिन जव तक दुलार बिलकुल नही 
उतर जाए" ॥“ 

"नदी वहिन मव वृखार है ही कहौ". 

“नही नदी ! देखो जल्द नही है,” अनोस ने कहा, ण्टुम लोग ह तो सही! 
एक दो दिन मौर मारमकरोतो ठीक रहेगा ।" 

“अव तक टेकोम जी दजाउत गही दे दे तुमु दरा मासम करना चाहिए, 
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मुम्हारा काम हम लौग वाट कते 1“ यह कुमार सदस्य चा } 

शल भाव-विहल हो गई भौर कुठ भी नही बोल सकी । 

सुत्फरो ने कनकः से कषा, “वहिन अव तुम थोड़ी देर कारामकरलो, 
दौलबाला की तोमारदारी तवतकर्मे फर तूगी 1 

कनकः आराम करने गई मौर सव लोग अपने गन्तव्य स्थानों कौ चले गये ! 

लुत्फो मे श्षैल के मयि पर हाय रला भौर ककर बोती, “हेय भल्ताह ! 
तुम्दाराबदनतोतये की तरह जल रहा दै {"“ 

“लूत्फो, फक न कय, मे इतनी भासानी ते नही मरूगी, यह्‌ जानतो 
वतने की धरोहर है-भगर निकली भी तो मेदानिजंगमे ही निकलेगी ।" शैल 
बुखारकी तेजी में बोले जा रही धी । 

“नहीं वहिन, स्यादा बोलने की कोरिश मत करो, तुम्हे बाकर बहुत तेज 
बुखार है। हा, दवा कव देती ह ? ” सक्तो ने छा 

“वस भवदेहौदोवक्तद्टोगयाहै।" लेने कहा। 

द्वा दैने के वाद सुतून्निसा बार-बार क्षलवाला के भिन्न-भिन्त बंगों 
प्रहाय रख के देखती रही । सगभग भाधे घटे के बाद उसने प्रसन्नता से कहा, 
"वाह्‌, मब तो बुखार उतद गया ] 

शते को नीद भा गई धी मौर वह्‌ पसीनेमे नहा रही थी 1 लुस्दुनिनिसा ने 
धीरे-धीरे पसीना पोना दुष क्रिया भौर जव तक कि पीना निकलना विलक्रूले 

वन्द न हो गया बडो सा्मीयता से पोती ही गई 1 

नीदमे एंलवाला चड्वडए रहौ यी, “कुमार प्रताप"""न-ही'""मुभे---- 
तलवार ला" ओम" 1 रे "भये. गी*"रा- 

सरत नेरौ से नूत्ुन्निसा उते निहार रही थी \ 
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भारतीय स्वाधीनता-सग्रम को दीद दबपदेनै के चरते ईष्ट दष्िपा 
कम्पनी नै सर कोचिन कँम्पवेल को, जो एकं अत्यन्त अनुभवौ जनरल था, भारते 
मे म्र येना कय भरघान सेनापत्ति नियुक्त करिमा । उसी समय दभ्तेडसे भेगे 
गये बत्तिरिवत रसंन्यदल भी भारत की धरती प्र उतरे तथा उन्हे सस्त-शस्म, 
गोला-बरूद जादि सभौ सान से युसज्जित कर कलक्ते से उत्तर आरत की 
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ओर मेजा मया । भक्टूवर के भन्त मे कम्पवेल मी कु संनिक दस्त के साय 
कलकर्ते से रवाना हुमा 1 बनारस होता हमा चह रात्रि के समय इलाहाबाद कौ 
तरफ वदु रहा था कि स्वाधोनत्ता सेनानियो के एक दल मे उसे लत्तकारा 1 ठाकुर 
सदर भ्रतापसिह कै नेतृत्व मँ लगभग सौ स्यायो के इस दल ने उपके सैनिक दस्ते 
कौवारोयोरतेपेरकररोकल्लियाया) ठाकरुरने कम्पवेततकी वग्धौकैपराम 
जाकर कंड्कती हुई मावाज में पूछा, “कहा ला रहे हो १५ 
सर कौलिन हिन्दुस्तान मे पहने भी कई सालतकरहुचुका थाभोर 
हिन्दुस्तानी काफी मच्छी बोल लेता धा ! उसी ने शान्तिपवेक उत्तर दिया, “म 
सोगवेमम की मदद के वास्ते ललनऊ जे ह, बापका दोस्त है-फंसि से भाया 
दै,हमे बेगम ने ही मडडके लिये बुलाया दै । सारा लोग कांत का हैन {^ 
“वेगम काकोई फरमान है तुम्हारे पास?" 
ण्ह है, दुम देखना माग्दाहै 2" 
हू, दिखाओ 1“ न 
शद प्र तापत्िह को उसकी बोलो सुनकर तथा करं बन्य कारणो पे सन्देह 
हो गमायाकि यह फरौषीषो नही है किन्तु कैम्पवेल को लगा किटाकरुर भाश्वस्त 
होगयाहै तथा स्यादा सावधान नही है ) उतरे अपनी वण्धीर्मे परे एक लोदे 
के थवसे को उडापा मौर मशाल की सोदयनी मं कागज खोता हभ मानक 
गरजा, “फापर 1“ 
पास वेढे उके सहायक ने पूते सवोस्वर दाभी लेकिन ठाकुर जौ 
पिते ही घे सावधान धा एकदम उछला मौर सहायकः की गरदन पर इतनी जोर 
से हाय मासा फि उसका {रिवाटवर छिटककर फायर करता हज नीचे जा नि । 
छाकरुर ने इसके वाद मपने भाते से उसे छेद डाला । मेधेरे तथा गहूवह का लान 
उछाकर कंम्पकेतं कण्धो सने कूदकर छतो को तरफ़ भागा बौर एक विशाल मीम 
कै पेड पर चढ़ गया 1 प्रघान सेनापति का आदेदा सुनकरर्जते दौ अेप्रेजी सिपाही 
फायरकनेकोततंयार दरतो ठाकुर के सिपार्हियों ने उन्हं भपनी वल्कं सीषी 
करने त्तव का मौका दिये बिना उन षर तलवार गौर भार्गो से हमला बोल 
द्विपा । मोतोकेक्षिरषसे मलम होकर धिरे लने । दद्र प्रतापतिहकेभी 
वहत चे पषिषाही मारे ममे लेकिन मेप्रेनोका विनाश्च मेधिक हभा। ठङ्ूर के 
सेनानी उनके हथियार अविकार भं करना चाहुतेये चेकिनितमभी बनास की 
तस्फसेहीकंभ्पवेलकी सेना की एक मौर टुक्ड़ी वहां मा पटी 1 जत 
ठाकुर के एक गुप्तवर ने उसके इधर आने की सुचना दी, खादर ते वहाँ ठट्सा 
डक नहो समा ओर वह्‌ गपने बचे-खुवे सैनिकों को लेकर एक कच्चे सास्ते मे 
सद्क छोईकर मंधकार मे दिलीन हो गया 1 
प्रधान सेनापति कंम्यवेन मौका पाकर तुरन्त अये दारण-स्यलसे उदरकद 
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नये धाये हुए फएरीजौ-दस्वे से जा मिला । उसकी बग्धी सही-सलामत थी मतः 
-उसी मे वैठकर वह्‌ द्लाहावाद की मौर रवाना हो गया ! उसने पने तंनिकों 
को मदिश्च दिषाकिवे याच्राके समय भरी हुई बन्दूके दैयारौ कौ द्िथति मे रवे 
तथा कोई भी प्रतिरोय उपस्थित होने पर बिना भन्ञा की अ्रतीक्षा क्वि फायर 
करना शुष कर दे । इलाहाबाद पवने से पूवं भारतीय सिषाहियो ने उसे दो 
बार मौर लसकारा लेकिन चिना यधिक हानि के वह्‌ वहाँ पहुवने भे सफल हौ 
गथा । 
इलाहावाद पटच फर उसे सन्दे मिला कि मध्य भारत की विद्रोह सेनां 
कालपी के पाक्त एकतित हो कानपुर पर आक्रमणकौ योजना बनारही हैतथा 
नाना भौ माकर उनसे भिलने वाला है । अतः प्रधान सेनापति मै पटले लखन 
सहायता पहुचाने के बजाय कानपुर पहुंचना ही उचिते सममा । जनरल भौटरम्‌ 
मे उत्ते लगातार अत्यन्त कषणाजनक पत्र प्राप्त ही रहे ये क्योकि उसकी 
स्थिति रेणीदेन्ही मे दिन्तेदिन दयनीय रोती जा रही थी । पिरि मी कर्‌ कारणो 
से कैम्पवेल ने कानपुर को प्राथमिकता दी । कानपुर में उसे कई संनिक दस्ते 
मिलने की माशा धी तथा हथियासो कै लिए मोला-बाखूद, गोलियां आदि भो। 
चा पचते ही उसने स्थिति का जायज्ञा लिया । गुप्तचरो दवारा परता लगा कि 
-कालपी फी सेनाओं द्वारा भाक्रमण होने मं जभी कुछ समय भौर लग जायेगा । 
वह्‌ कानपुर से भावद्यक सामग्री लेकर तया वहां की सेनाओंका भार कनंल 
विढम कोसौष कर लखनऊ की भोर रवाना हौ गया । उसके साथ अब्र एक 
अत्यन्त सशक्त सेना तथा मनुमवी तथा कुशलं सेनाधिकारी एवं सेनिक थे । 
दिल्ली पर पुनः मंगजो काञधिकार हो जाने के कारण वहां सेत्रिगेदियर 
विल्सन ने कर्नल ग्रेट हंड की कमान में कुष फौजी दस्ते भौर भिजवा दिपे चे, 
भतःये भी लखनऊ की मोर रवाना कर दिये गये। 
कंम्पवेल नै तोपद्धनि के कमाण्डर कनंल होपग्रान्ट को पिले से लखनऊ 
सटंचने का मद्रेरा दिया ताकि बह अंपरेयो सेना की स्थिति का जया ले, कुठ 
सेना च रसद वगं रह्‌ वहां सहायता के लिए छोड़ दे तथा बंटेदा नामक स्थान पर 
माकर प्रघानं सेनापति से मिसे । बेटेया सखनऊ के समीप ही एक स्थान था जहाँ 
भधान सेनापति ने भपना श्चिविर स्थापित करे कौ व्यवस्था कौथी। होपग्रान्ट 
की करई जगह अवध-पेनाओं से मुञमेड्‌ हुई तथा वड़ी कठिनाई के बाद वह्‌ अपने 
गन्तन्य तक पहुंच सङा । कूठ सेनां बहा छोडकर वह्‌ बेटेरा जा पहूंवा । कंम्पवेल 
को स्वयं भी बैटेरा पहुंचने मे यनेक कटिनाइयो का सामना करना पड़ा । 
बेटे से प्रधानसेनापति कम्प्वेल ने आंटरम को समाचार भेजा कति मधिक 
सृष्टायता के सिए घ्र हौ उक पा अतिरिक्त सेनाएं पटच रही दह 1 उमने 
अदे भं मपना धिषिर स्थापित कमे के सम्बन्ध में मी उच सूचिव किया ! उक्त 
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यद भी आदेशं दिया कि वह संकेत भिलने यर मोती महल फी भर्‌ रवाना होकर 
यहीं ध्रषाने ठेनायति से मिले! होपग्रान्टने वो सरंनिक दस्ते सहायता के चि 
मोदरम के पास छोटे थे, उन्दी की सहायतासे मटरम को रेजौडेन्सी सेमोती 
महल की ओर चलना धा! 
सौम्पयेल नवम्बर के मध्य में वेटेय से मालमवागर पहन गया । सवय-तेनाने 
वहाँ त्क भी कंम्पवेल का यागे वढना दभर्‌ करं दिया था 1 उरकी सेना की व्यापक 
क्षति हई फिर भी वह्‌ दिलकृशा को मोर चढ़ा । वह्‌ दिलकूशा तथा माटिनिपर 
पवनो पर मधिकार करना चाहता या } मवध-सेना नै सत्यन्तं वीरा सै चरप्पा- 
चस्या जमीन पर भौवण युद्ध क्रया किन्तु अंगेजौ तोषो की गोलाबारीके कारणं 
वह्‌ अन्त म पराजित दो गर तथा प्रधान सेनापति ने उने भवनो पर बधिकारकर 
लिया । इन प्रारम्मिक युद्धो से कैम्पयेल कौ समभ मे मच्छ तस्मा गयाथाक्रि 
वेगम की सेनाभ से लोहा सेना उतना सरल गहं है जितना कि उने मनुमान 
पिया धा । अतः वहे भौर आगे वदने का साहु नही जुटा सका । अपनी सेना को 
यहो विशाम करने का मादेदा दे उसने भावी रण-नौति प्र परमद करमे को मप्ने 
सेनाधिकारियों की वठक बुनाई । ध 
वैक भे उसने कटा, “ दालांकि हम लोगो ने इधर फे दइलाकीं को फतह करक 
उन पर कन्जा कर लिया है, म हसे सदी तीर पर अपनी फतह नक्षि मानता ८९ तो 
कभो स्वावमे भी नही सोच शकता या कि हमारे इतने वदा हथियार भौर 
जूत सोषलाने के वावजृद वे तनवार्यँ, भार्तो बौर मारुती बरकी ते 
हमारे छक्के छु देगे 1 उनका एक-एक सिशराो इतनी हिम्मत, वहात भीर 
बकादारी से ला कि जव तक मर नही गया उने हमे रास्ता नहो पिपा भने 
देखाकिकईलोगोकाहायया्ैरकंट गयाया मांलमं गौली लग गरहूतोभी 
वै हमारे भिपार्हियों की मार-मार कर गिरत दहे +” 
नजौ हा सर 1 ^ हपगरान्ट ने कह, “एक सवार की दोनो टागि कटुकी ची 
फिर मी मणे से महते धौ पर बैये-वैठे उसने भाले से हमारे साव सिपाहियो को 
मार शिखया 1“ 
शह कनल, मैनि करीभिया, ईरान वगैरह्‌ कड जगह बड़ी-बड़ी लङ्ाश्यां लड़ी 
ह भगर लनी जीव के सौग कहौ चही देखे ! मव हमे कुछ तरकोवसे ही काम 
सेनाः होगा वर्ना हमं कामग्पव नही हो सकते 1” कँस्पवेल ने कद, “दमे मोती 
मह पटंखकर जनरल ओंटरम की सेनाओं ते भिना है । हमारा मिगनस (संकेत) 
मिनवे हौ मोँडरम रेखोडेन्दी मे चलकर वद्र हेग ओर इषर मे टम सोय 
गोपती के पाय चे नहर भार करके सिकन्ददा वाग प्र हमला कटे लेकिन 
ददम कौ यरतफदमौ में डति रखने के लिए वेगम कोटी पर गोलावारी कराते 
रेभे । हमारे स्काउट खवर लाए ह कि सिकन्दद्ययाग्र के एक तरफ तौ उन्मि 
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दरवा यन्द करके बचाव का पुर इन्तिाम्‌ कर एतया है, लेकिन ठम लो ९ 
तस्क पदटषेयतो चे हदबडा जापेभे \ जव तक बे इर्‌ बचाव कौ तयारी र 
हद तक हम लोग छिकन्दरो बागर षर कन्या कर लगे । सिकन्दस बप्य म दुर्मन 
पेभीनहंदै' 

पाष 1 ८.८ माक्लहैसर, लेकिन मरि प्िपाही हत हार षष 
पे एक दो दिन यही स्ककर आराम कना चाहते है इमलिए "1" यहं ्रेच्ेह 
धा। 

सीषद तुनककर कैम्पयेल ते कटा, “माराम 1 फ़ोज भे आरसिनाम 
की कोई चीच नरी शचेती 1 सिपादौ के लिए भाराम करने की जगह तौ तफ 
उषकी कत्र है 1 ” फौज को कूच के लिए हृक्म दिषो जाए भौर कूच करतेदहीः 
यमम कोठी पर गौलाबष्री शु करा दी जाए 1” 

सेनाधिकारी जब सपती-अपनी पल्टनो में जाकर सिपाहियो को तैमार होने 
का यदेश देने लगे सो पिले उम्टने मिल्नत्ते की फि फष-से-कम दो दिन भौर 
स्म जाए ताकि वै मपतै हथियार वेस्ट को ठीक करें गौर घायल कौ 
तीमाप्दारौ की जासंके) तव तक चृत से घायल भी ठीक दोकर्‌ काम परण 
अपेगे। दसत पर्‌ जव भधिकारिर्यो ने मक्ञापालन को कडार से भदेश दिषात्तो 
सैनिकं कौ आलो मे धृष्टता तथा उदृण्डता की भावना कलकते लगी । किसी 


अध्रत्याशित्त घटनाको टालमे कौ दृष्टिसे लधिकारियों ने कैम्पवेल को किषी 
तरह दो दिन भौर दकने के लिए राजी फर लिया । 
सीसर दन वेग्रशनो सेनां प्कस्दरा बाम कौत्तरफ रवाना हुड गनौर वेगमः 
कोटी परं गोलाबारी शुरू कर दी गई ! अवध ढेः महत्वं सैनिक दस्ते वेगम 
कोटौ की रकार व्यस्त हौ गए । सिकन्दय धागके रसकोको भसावधनी की 
स्थिति भे पेर त्तिया यमा --चे इस तरफ़के दरवा भी बन्द नही कर पाएयेकिः 
थेग्रेनो सेना अन्दर पुस पष्ठ । रक्षक पटे पूरे उत्ाह मे सदी मोर धमाशानं 
सक्ाभे उन्दने अरो चेना कामारी संहार किया। उनका एक भौ आदमी 
मैदान छोडकर नेदं भागा भौर सारे पिषादि्यो ने बहुरी से नते-लडते वीर~ 
रवि प्राह} याग भें समभ ठाई हजार लात जहौ. प्ये यौ । प्म सभग 
१९ सो मेरो सिपाहियो मोर अधिकार के मलाव सशरी भवथ के सेनानीः 
| 


श सिसापतति कम्पेत ममि बढ़कर कदम रसूल मौर शाह मज आदिः 
भवनों प्रर मधकर करत हमा मोत महल जो षटवा १ रेटस्म उसके प्रतीक 
मे पा--उषने पौरी देर पिते पटैनकर मोम के वीव की कुछ श्मास्तै को 
मोवादायी के गिरा दिया षा । अद्रय देन मे दक दके अधिक सनि्ेव 
भिश्च मारे गए ये } प्थार हेनायति स्वयं भो पयस होया था\ मगति दिने 
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वे रेजडेन्सी पटे जह जनरल हैवर्लोक पेविदा क कारण अपनी मृत्यु शैया पर 
पडा था! लगातार यूधो तया उचित भोजन के जावके कारण उसकी स्विति 
यत्यन्त गम्भीर धी । उसे तीन चार दिन वाद दिलकरुशा ते जाया गपा जहां उका 
प्राणान्तं हो सया । 
प्रधान सेनापति अपने साथ पर्यायत मात्रा मे रसद तया अन्य आवश्यक वस्तु 
सामा था। उसके मानि से रेजीडेन्सी मे धिरे लोगों की, विरेष खूप पि स्वयो भौर 
वच्चो कौ दुद॑शा क्रान्त हुमा दन्तु कम्पवेन ने अनुमान लगा लियाथा कि 
रेीडेन्सी मे भिक देर तक स्कनाखतरे से खाली नषठीदै वकि वेगमकी 
सेनाएे किसी भी समय उनका मागं भवरुद्ध कर सकती ह । बतः उसने ससे 
पह स्थियों तया वच्चो की भोर ध्यान दिया । उन सबको मावरहयक सामान 
तथा एक सैनिक दुक के साय कानपुर भेज दिया गया । यद्यपि कंम्पवेल को 
आशंका थी क्रि भवध-संनिकं उनपर हमला करेगे तथापि बेगम की भक्ञानुसार 
उनके मागं भँ कोई रुकावट नही डाती गर्द तथा समी शांतिपूर्वक तथा सुरक्षित 
कानपुर षटवे गए। 
तत्पश्चात्‌ कंम्पयेल ने बरग्रेजी सेना को म रेजौडेन्सी खाली करने का भदेदा 
दिया । यह कायं रातनि के समय सम्पन्नं हृभा । शच को धोने मे रखने कै लिए बहां 
सभी वत्तियाँ जलती छोड दी गदं । फलस्वरूप वध को सेनाए रेकोढेन्सी ताली 
हने के बादभी उस पर गोलाबारी करती रही 1 
येगम हजरत महत को जव कँ म्पवेल की सफलता तया मवध सेना कौ पराजय 
तथा क्षति के समाचार प्रप्त हए तौ वह घोर चिन्ता मे पड गई । उसका विचार 
-थाकि सिकन्दरा वाग त्तथा उतके मासपास तैनात सेनए ही अंत्रजीसेनिपट रमी 
अतः उसने मपना ध्याने विनेय शूप से धेम कटी तया निकदवर्तीक्षेत्रोपरही 
केन््रीभरूतकर लिया था क्योकि उस कोत्र पर सतत गौलाबादीहो रहीयी॥ 
प्रधान सेनापति की चाल सफलदहो मरईथी लेकिन वेगम फिरभी हिम्मतनदी 
हारी । उसने तुरन्त मान-गास मे कायं रत सपने सेनानायकं फो बुलाया । रुस्तम 
प्राह, बरकत महमद, मौलवी यहमदुत्ता शाहं आदि वरिष्ठ सेनापति तथा प्रत 
तिह, मदन तिह, अनीम मर्देमद, द्रह्यानन्द, आदित्य, अरविन्द आदि नवयुवक 
भेनाविकारी कुरत उरस्वित हौ गए मौर देगमसे मागंदयंन तथा मदे प्राप्त 
कर दुदमन की भौर रवाना हो गए । उंस्तम साद्‌ ने बजरगबली हनूमान कायेदो 
धारण कर लिया था । येयम स्वयं ओर युनन्दा रणचण्डो की तरह युद्ध भूमि षी 
मोर रवाना दं! कंम्पदेल की फौजों से जगद-बगह पमान युद्ध हमा तथा बेगम 
की वेना ने दह्‌ नज, कदम रसूल, भिकलन्दरा वाग्र तया मोती महन मादि सभी 
करलियाासंप्रेदी नामे काह मष महकन 


धि 


स्थानों पर पुनः मधिकार क 


उनके सैष संनिक मारि गए यामापमए्‌! = 
५ 
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कम्पेत जब लखनऊ या उसके असपासके क्षेत्रो पर पुनः जाक्रमण करमै 
का साहस नरी जुदा पाथा ! इ समय उत सन्देश मिला कि कानपुर 2 
सेपे भर नाना फी केनायं ते सविकपर कर क्ल बिन्दम को ८ ख न 
दिया है भतः वह्‌ भालम्‌ वार भ अपनी वची खुनी सेनाम को र कर 
कानपुर कौ मोर भामा तया आलमत्राम मे कुछ निक टुकडडयां सौर तोपताना 
छोष्कर आंटरम कौ वही जमे रहने फा आदेश दे गया 1 
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५१ रः कः ॐ 
'टप-दपनदपा-टप-दप-ट प-टपा-वय घोडे के रतं सोप भनिकट 
जतीजद रहो धो 1 रातरिका तीसरा प्रहर था) कुमारं उदेशमे, केनकं सुम्दरी 
त्तया करुमार सदभ्य जो सवनऊ-दरियावाद के बीच गत परये चौकन्ने होकर 
अपने सैनिका सदित सडक के एक मोर छिप कर खड हो गमे । जपे ही पूडघवार 
दल समीप भाया, उन्हेनि स्कं पर खद्‌ होकर उनका सामे अवरुद्ध कर दिया । 
मार उद्गमने सवते माभे वलि वृद्ध नायकसे पूछा, "क्षमा कीजिए भीमन्त, 
आप फोन है भौर फहौ जाना चाहते ह?” उनके सिपाहियों ने माले जला ली 
थी! उजातन मे उन्दने देखा कि वृद्ध-नयक्ः वहु स्फू(तिमान दथा तेजस्वी थ 
खहपाकी त्रट्‌ ऊपर को मोर वत्त खाई हई सफेद मूंछों तथा मक्षाल की तरह 
चमकती विशाल किन्तु शान्त मखो ने उतकर चेहरे फो अत्यन्त प्रमाव्याली ओर 
-रैवीला बना दिया या । वृद्ध को इतनी रात गए घूमते इन नीलवानों मौर सैनिक 
भोाक मे नवयुवती को देखकर भारी कौतूहल हुआ गौर वह बङ्‌ स्नेह से योला, 
“वरखुरदार, क्या हम भी पूछ सक्तेर्है कि माप कौन है मौर हमे क्यो कर योक 
स्र?" 


न्ह हौ कयो नहो ! हम लोय अवध-तेना में सेना-नायक हभोरष्स सुक 
पर चोकसी -कर रहे है--दमोतिए्‌ आपको रोका दै" वदे दरस कुमार्‌ 
उद्षमने उत्तर दिया, किर तोनों के नाम तथा वितां के नाम भ ब्तये ॥ 
"वाह्‌ बाहु † बहून खुब ! ” षो से उतरकर वृद ने दोनों कुमारो को वासै- 
चारी गते सगा लिया भौर कनकं सुन्दरी के सर पर्‌ दथ फेर फिरनन जले 
फर्क कटने लमा, ग्धन्यमाग्य षस देदा के [ द्दुस्तान को तुम जैसे नौजवानों 
पर गर्वेहै? भाकादौ की दौवानगी में तुमं दिन बौर रात्ता यन्रभी भुलाकर 
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इतनी सावधानी से देण-सेवाकर र्दे हो--येरनाम कवरसिह दै, जगदीशपुर, 
विहार का रहने वाला ह-कलर्मै मी तुमलोगो की त्द्‌ चौजवानीमे हीदं 
कैः लिलाफ़ जंग चेह देता तो इन फिरमियों के लिफजे मे हमारा म्र नेही पट 
पत्ता भौर यह दिन दैखने को नह मिलता 1“ 

षर पिह कानामसूनते ही दनो कुमारो सौर कनक ने उसके चरथ-स्प्ं 
करिए । अदम्य ने वे परेमसे कहा, “आपकी वीरगायापुं तौ हम चौय करई महीनों 
मे सनते मा रहे है बाबा साब ! माप ततो हमरे प्रेरणा-सौत है--आपने नो देश के 
लिए इस उघ्नमे भी शर्वानि्याकीषहैवे हमारे लिए यादशं ह, सव आज्ञा दीनिर 
किबापकी क्यासेवाकर सक्ते)" 

“वेदे हरमे तौ तफ लवनऊ पहुंच कर वेगम आलिया हय रत महस से मिलना 
है ताकि हम उन बता सके कि हमने जगे माखादी म मव तक क्या-क्या कियाहै 
भौर उत मागे की कारवाई पर सराह मशविरा कर स्कं 1" कवर हमे 
कहा । 
कमार्‌ उद्गम मोर सदम्पे कनक सुन्दरे से कु देर मन्त्रणा की बौर फिर 
अदम्यने कहा, "वावा साब, आप शौक से घरे! ग मौर कनक भापके साध चेल 
है है तक्ति रास्ते मे मापको कोई रोके-टोके नही 1“ 

"वाह मेरे वेटे बाह, तव तो बहुत सहूलियक्त हो जाएगी मुभे, लेकिन देखना 
ठुम्हास यहा का कामे हं नदीं होना चादिए्‌ 1“ वृद्धते कहा 

“ती बाया साब, मव योड़ी रात मोर रही है, यहा रा काम उद्गम र्भा 
वसूवी सम्भाल लेग ॥" सदस्य ने कहा । वह मोर कनक सुन्दरी दत ्िपाियो को 
ले वाघ कुवरयिह्‌ के षाय चन दिए। 

सभी षे तीन-वार भील ही निकले दोगे किवः छः सवार चिना फिषी 
भहटके सेतो ये से निकल कर अचानक सडक पर्‌ पचे ! तुरन्त शमर भदम्प 
मौर कुवरहिहने खन्द मरकर रोक लिया! 

प्कोन हौ दुम लोग ? कजा देहो?" कवरसिह मे कडकती आावाकमे 
प्रा किन्हु कोड उत्तर वही सिवा! चायो मोर कई मावे जल गं मौर 
दिखाई दिया कि चार भग्र सवार ह भौर दो हिन्दुस्तानी) एक गरे मपनी 
रिर्बौल्वर से कवर सिह क्ये भोर फायर करना ही चाहता था कि कुवर्‌ हने 
उसकी ग्दने पर द्ीरसेएक हाय माया सवार वुर्त षोड ति एक तरफ लटक 
गया गौर पिस्तौन दूर जा भिद । रकार्वौ मे दोनो पैर फते हीने के कारण बह उन्हे 
निकालने की प्रयल करने लया कि सान्न संकट के अहसास के कारण चिधाड़ता 
हभा धड़ा परा सोद कर सरपट दोन सगरा 1 लटक दमा चकार प्षिर के वल 
धिमदने के कारण बुस तच्ह्‌ चलने लमा ! कुमार बदम्य के इवारि पर दो सिपादी 

उसके पीथे घोडे दीद्रादे हए भए मौर उ्तके घोरे कौ सैककर उत्ते दर रकानो 
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में से मुत कराए गौर लोहू-ुहान भंगे को वापिस वाये । कुवरतिह ने पृछा, 
“कहाँ से मारहेषहो?'" 

हुम नवाब्गेन से मा रहे ह ।'* एक गोरे ने उत्तर दिया। 

शै, वहां किसलिए गरु ये ?" 

“वहाँ से फु सामान लाना या ।” 

“वपा सामान २५ 

भवाय, सिगरेट, साबुन ओौर बिस्कुट वग रह्‌ ।'* 

तला लेने पर ठेरो सामान निकला । कुमार मदम्य ने उन गिसपतार करने 
की मक्ञादीतोदो गोरो ने तलवार निकाल करर विरोध किया । कंवरसिहने 
मुरन्त भागे बढ़कर दोनों के सिर वड्‌ से अलग कर दिए किन्तु तभी तीसरे गोरेने 
कुमार बदम्यकी तरफ़ भाला उठाया तौ कनक सुन्दरी ने उसके हृदय स्यल मै 
भाला भोक कर उसका काम तमाम कर दिया । कनक की पूर्ती सोर षहादुरी देष 
कुवरतिह्‌ की आंखों मे प्रसन्नता क भासु छलकं उठे । 

अब एक धायल भग्नेन मौर दो हिन्दुस्तानी स्ह गए धे । उँ गिरपतार 
करके लखनऊ लि भाया गया। कुंवरत्षिह॒ मोर भदम्य कनक के दल पौ पटति 
लखनऊ पटच गए । कवरिह ने कहा “दस ववत तो वेगम साहिषा भाराम कर 
रहो होगी श्सलिए एक पहर बाद ही उनके पास हाचिर होगा ठीक रहेगा 1" 

फुमार अदम्य ने का, “नही बावा साब वे तोमुदिकिलसे दो-तीनषण्टेही 
सोती है--दसं समय वे पफ़रौजी दपफ्तरमें काम कर रही होगी । अभी भिलना टीकर 
-रटेगा क्योकि थोडी देर वादे वे मुभ।इने पर निकल जार्येगी ।** 

"जीहो भई वाह्‌ ! मलका-ए-आलिया भी इतनी मेहनत भौर लगनसे इस 
जगे भाजादी मे जुटी ह ! वाह वाह्‌ धन्य है वह देश नह ठेस वीरांगनाएं जन्मी 
ह । चली द्ूमार अदम्य फिर तो अभी चते चलते है 1" 

कुमार भदम्य ने जाकर वेगम को बाबर कुंवरसिह्‌ के भागमन का सन्देश दिया 
तो बेगम स्वयं उठकर स्वागत के लिए बाहर चली भाद्रं भौर क्‌, “जहि किस्मत 
भाबर साहब } भाषके तशरीफ़ लाने से हमारा हौसला दइुलन्द हो गया है । पिछनै 
10-15 दिन से मापकी कोई खवरन मिलमेसेहमे फिक्र गर्दथी । वैसे हमारे 
भआदमी आपके बहादुर के कारना्मो की मषसर खबरं देते रहते ह 1 वाक्रई इम 
जंगे-आजादी में आपने अपना सव कुछ कूर्वान कर दिया है । हम आपके तदहिदिल 
पे शुक्गुजार ह“ वेगम के साय वे लोग द्र में परु गण्‌ 1 

"यहु क्या फ़रमः रदी है वेगम-आतिया, भव इस बढ वदन से कोई महक या 
परवा तौ वेगे नही, मगर जाजादी की लड़ईमे कुछ कामभा जाएती यह्‌ 
जनम सुधर जाए, तारीफ तो इन नौजवानों की है जौ रतत-दिन अषनी जनि 
हधेली पर लिए जंगत-जंगल कौ खाक छान रहे है 1 शुक्रिया के हकदार तो ये 
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1" कवररसिहमे मदभ्ममौरक्नककी तरफष्दायाकरते हरक ।यैफमवदे 
स्मेहमे उन दोनो की तरफ़ देती देखती रही । मारी हैमो तरं विना कृष 
वोत टौ जेते उनकी तारीफ के पुत वाव दिए हो उतरे ! वरमिह ने मपे भित्र 
निदानेनिह्‌ मोर माह यमरत से मी वेगम का परिवय कया , वह बहत सूय 
इई! थोढी देर तकः मौन रहा तया वेयम मौर कवर मन-दौ-मन एक-दूसरे कौ 
सराहना कसते रटे । 
द्रसके यादे मूवरसिह्‌ को सायका दरवार मे सम्मितित होने का निमन्त्रण 
दे वेशमते मेहुमान-धर मे उपे ठह्यने की ग्यवस्यां की मौर अपनी सेनामोके 
निरीक्षण के लिए चली गई । 
वरमिह निल मारा (विहार) मे मगदीशयुर का एक बहुत वमीदार थ¢१ 
उसकी वापिक भय तीन लाल सप्‌ से अयिक थी । देदामक्ति ते गोतप्रोत सत्तर 
वर्पंक्रो महं वृद्धे राजपूत मेरो की भारतं म बढती मतिभिर से मत्यन्त छिन्न 
था! वेह्‌ चाहताथाकिदेश से इनका अनिष्टकारी प्रमाव किसी प्रकार समाप्त 
हये भ्मलिर शभ्राद्‌ वहादुरयह, कनेर के नयना वादव वथा वेगम हकर महूत 
आदि से बरावर पत्र-व्यवहार हारा सम्पकं करता रहता था! फएिरमी स्थानीय 
भेके भधिकारि्मी से वह्‌ भ्रकट्‌ मे देर व्यवहार रखत्ता था किं उन्हे किरी प्रकरार 
का सन्देहन दो सके । उसने अपने मामपास क क्षो मै जन-साघारण कती 
संगटिति किथाही, मक्र सेनाके भारतीय सनिकोमे भी गुप्त सूप ये देदापरेम 
की भावना जाग्रतत करने के लिए प्रचार करिया तथा न्ह गोरे क्षासकोंके विरद 
भभ्रिसान के लिए तैयार कर लिया वहु केवल सूचित अवसर को प्रतोक्षामे 
रहने समा । नैष ही उषे मेरठ, दिल्ली भौर कानप्रुरमे विद्रोह कै समाचार मिति 
येह स्वयं भी सक्रिय हौ गया! भंग्ेज सधिकारियों को दानीपुर फी प्ल्टनेभ 
सैनिको पर सन्देहं था अतः उन्होने प्रयत्न किया क्रि उनसे हथियार ले लिए जें, 
किन्तु म्षफल रहै कया सैनिकों ने विद्रोह कर प्रे मधिक्रारियों परगोलो 
चलाई + उनका पीठा कटने के निए कप्तान नवर एक द्तिदाली संन्य-दल 
वकर गयातोवाद्र कंवर सिके नेतृत्वमे प्षिपादिर्यौ मे उपे तहत.नहप्त कर 
दिया मौर उनवर सहित समस्त संगरे अधिकादियो को जार धिराया। करंवरस्रह 
ने गारक किते वर गधिकार करके ग्री लज करो भी लूट लिया) 
कवर सह्‌ के अनेक उत्साही सहायक ये । विञ्ेप उत्सेवनीय दै उठके भाई 
भमरसि, दयालक्धिह भीर राजपत्ति सिह, छसका भतीजा दितुमंजन सिद, उयक्रा 
साट वर्पीय भित्र तिद्ानतिह सौर तदसीलदार दरफिशन शह! कुवरदिहिके 
सेनानिर्यो मे काहस, उत्साह भौर निष्ठाकागनाकत्तोवहीया कन्तु उनके पस 
मोखा बारूढ, इवियारो तथा का रतूसौ की वहत कमी धी 4 किर भौ उसने बिहार 
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तया सीमावर्ती इलकिं पर अधिकार करके लम्बे समय तक अगर को संकटे 
डाले रखा 1 उपने छापा मार गुदो के दवाराभग्रेजो की नीद हराम कर दी । भवर 
पाकर मेजर आयर ने जगदीदपुर मे उसका किला, महल तवा मन्दिर आदि सभी 
नष्ट कर दिए ङिन्तु वहं स्वाघीनता-संग्राम हारा मपने उटैश्य की प्राप्ति केलिए 
बरावर प्रयलशौल रहा । 

कवर त्िहकौ साकां्षा धी कि दित्ती जाकर भारत के केन्द्रस्मानते 
युद्ध-सेचालन मेँ योगदान करे) इषी विचारे वहू विहरसे मध्यषारतकी 
मौर गया ताकि सुरिति रूप से दिल्ली पहं सफ किन्तु उसे जब यह्‌ श्नान हुभा 
कि दिल्ली प्ररमग्रेचों ने पनः भधिकार कर लियादै तौ उतने मपनी' योजना 
बदलनी पी । भश्च सेनाएं वरावर उसका पौछठा करती रहौ तथा वह्‌ जिस 
क्षेत्र मे भी उपस्थित होता इन सेनामो मे आतंक छा जाता था। वह्‌ नानाकी 
सेनाके साय कानपुर प्रर आक्रमण करना चाहता था वर्पोकि अव युद्धके 
महस्वपूरणं क्षेत्र कानपुर मौर मकध ही ये! वह्‌ रीवा, बांदा तथा कालपी आदि 
स्थानोंसे होता हमा नाना भीर तात्या टोपे कीसेनाओोंसेजाभिला ओौर 
कानपुर पर भधिकार करने भँ सराहनीय सहयोग दिया । भारतीय सेनाभो ने 
यहाँ के सेनाधिकारी विढमे को ख्यो मे खदेड़ कर कानपूर तथा भास-पासके 
को पर अधिकार कर लिया। अव प्रवान सेनापति कम्पवेल सशक्तसेना के 
सा विदढमकी मदद केलिये कानपुर पहवा ततो उसे भीयण संग्राम करना पड़ा । 
काफी फठिनादयो के वाद भन्त मे विजय-ध्री भेप्रेजौके ही हाष लगी । कानपुर 
भँ तांद्या टोपेकी पराजय के याद बाबर कवर सेने स्वाधीनता शुद्ध के सवते 
हतत्वपुणं केन्द्र लखनऊ ही जाना उचित सभा । वह्‌ सीषे रास्ते फे बजाय 
काफी लम्थे गीर चव्करदार रास्ते पे ललनऊ पटेवा था। 

वेगम कै जदिशाबस्ार सायंकाल दरबारमे युवराज विरजिस क्रादरने 
कूवर सिह का भोपचारिक रूप से स्वागत किया तथा उसे खिलभत (सम्मान 
सूचक बस्तर) पहिनाकर सम्मानित क्रिया 1 साथ ही युवराज ने उसे आजमगढ़ 
पर अधिकार करनेके लिए एक फर्मान सी दिया । कर महत्वपुणं विन्दुभों पर 
कुकर सिने वेणम ते मन्त्रणाकी तया शीघ्रही मादममदृकी भोर रवाना 
हो गया। 
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मोलवी महुमदुत्ला शाह्‌ की अष्यक्षता में युद्ध के विषय मं विचार.विनियम 
चल रहा धा। प्रधान मत्री शराक्ुदौला, युद्ध मन्धी राजा जंलाले पिह मौर वित्त 
मन्त्री महाराज बाल किदन कै मलाघ्रा करनैल वरकत महमद, खान बली सौ, 
रिुदमन सिह, कनल सुनन्दा, मेहदी हसन तथा वन्दा हृषन वगैरह ग्नेक योदा 
वहाँ उपस्थित ये] 
राजा जलाल सिह ने बताया "जनाव बाली, हमारा जो पोशीदा कारखाना 
गोला बारूद, व बनदूके वग रह्‌ बनाने का फतेह्गद्‌ के किते मे चल रहा था, 
चेहा काफी तादात्र मे जग का सामान वनाया जाताथां भौर हमारी प्ौजोको 
मुहैया किया जाता था । यह सामान बहुत बेहतरीन दज का होता था । सभो- 
भभी मुभे खवर मिली है कि जनरल कंम्पवेल की फौज ने फतेहगढ़ के किते पर 
क्रन्जा करके कारखनि को बर्बाद कर दियाहैभौरसारा सामानं भी उन्हीके 
हाथ पड़ गया है । हालाकि हमारे दुषरे कारखानो मे भी माल वरावरः बनाया 
जा रहाहै, फिरभी उस कारखामिके छिन जानेसे हमे काफी दिककतोंका 
सामना करना पड़ेगा ।" 
शसोफुटौला ने कहा,““उपक-भो ! यह तो बहुत किक की वात है! 
हथियारोकी तो पहिले ही हमारे यहाँ तंगी है फिर यह ओरभी परेशानीहो 
शई । लेकिन भव कोई चाराभीती नश्लर नहीं माता) हमे कोई दीगर रात्ता 
निकालना चाहिये । मेरे खमालसे हमारे पास पसे कौतोकोईं कमी नही 
1 क्योन हम एक गौर आला दजं का कारखाना लखनऊ मेँ ही कायम करदे ? 
दरियाबाद मौर भो मोजू जगह रहेगी 1 मुके उम्मीद है कि महाराज बालक्रिशन 
इसके चिए पया मुहैया करा सरकंगे 1“ 
जी हं, जनाव माली, कारखाने के लिए तदमीना बना लिया जये । दपये 
की हमारे पात वाकई कोईकमी नहीहै। सारे इलाके लमान व छिराज 
की रकम बरावर भा रही है ! माम लोम चन्दा भी बहुत दरियादिल्ली से मेज रहै 
ह \ये रकम खनि मे वराबरजमाहौो रही ह" वालकिशन ने कहा 1 
न्हपये कीतो तंगी नही है गौर दरियाबाद जगह भी वहत माकूल रहेगी 
लेकिन हमारे पास वक्त की वहत रयादह तंग है ! कंम्पवेल ने कानपुर पर फिर 
एक्‌ बार क्न्डरा कर लेने क वाद फरंखावाद, फतेहगढ़ मौर मंनपुरी मेँ किरसै 
देल हकत कायमकरस्नी है) वह हम लोगौ पर कभी भी हेमला कर सकता 
है। फिर भी मगर मुनासिवहौ तोप नये कारखाने का तछखमीना बनवेये देता 
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हं ^“ राजा जंलालने कटा । 

“आपके खयाल से इसमे अन्दाज्न कितना वक्त लग सक्ता है ?" मौलवी 
-अहमदुत्ला शाह ते पूषा । 

मेरे खयाल से तकरीवन छः-सात माह्‌ लम जयेगे,” जलाल सिह ने 
केहा, "इससे पेश्तर माल बनाये जानि की शुरूखात होना मुभकिन नही ।" 

“वाकं राजा जी, इतना वक्त तो लग ही जिगा, लेकिन तवे तक बहुत 
देर दो जायेगी ! " यहु मौलवी धा । 

उसी समय वेगम हजरत महल भी सभाकक्ष में आ पहुंची । सभी. उपस्थित 
सरदार वं अधिकारी उठ खड़े हुए भोर भादाव बजाया । 

"कारवाई जारी री जाये,” वेगम ने कहा ओौर अध्यक्ष का मान ग्रहण 
करिया । मौलवी ने अब तक हुई चर्वाके विषयमे संक्ेपमे वतायातोवेगमने 
कहा,“दमे कोई शक नही क्रि हमारे पात वक्त की बेहद तंगी दै । हमारे 
श्रपालसे नया कारखाना कायम करने के बजाय चाल्‌ कारखनौंमेहीकाम 
बद़ाया जाये तो बेहतर होगा भर वक्त भी खराव नही हीमा 1 कुछ च्यादा 
फारीगर व मिस्त्री मुकरर कर विये जाये भौर तीन पादियों मे रात-दिन 
काम चालू रखा जाये । जितनी जल्दी भौर ज्यादह माल तयार हो सके उतना 
ही हमारे लिये कामयाबी का वायस होगा । 

अधिकांञ्च उपस्थित लोगों की भी यही राय थौ अतः राजा जैलाल सिह 
भौर अलीनकौी खाँ को यह्‌ काम सौपदिया गया तथा समय-समय पर दके 
अरे मे मवगत कराने को कहा गया। 

वेगम अप्रजो की प्रगति से बहुत चिन्तित थी । उसने कहा, “हमारी फ़ौनों 
फी हिम्मत, बहादूरी मौर वफादारीमेंतोफोई कमी नहह मगर जव तक 
उर भच्ये किस्मका पामान मुहैया नहीं होगा, प्रजी फ़ोजों से मुकाबिला 
फरमा भापतान नही । जहा-नहां भी दरे फहयाव हए द सिप्र माना क्रिस्म 
के सामानेजंग, पानी हथियारो वशं रह कौ वजहसे हुए । वसे वे किसी भी 
कदम हिम्मत ब बहादुरी मे हमारे जवानों से वेदूतर नही ! हथियारो की कमी 
या घर्टिया क्रिस्मकेहूवियारोके बावजूद हमारे जवान द्रपरेजी पशिपह्‌कौ अव 

तक बुरी तरह मात दैते मा रहे है । तलवार मौर नेते की तडा्ईमें उन्दोनिषहर 
अग्‌ दपरेजौं के हमत पर्त क्वि है अगर कमी फिरेगियों की फलदं भी हृद 
तो भारी नुकमानकेवादहीहुहै।'" 

भज मलकाए-आत्तिया,'* कई ममरीर एक माय वोने, “इसमे कोई शक नही 1 
दृशाजट्लाद्‌, अगे भी हमार हौ कनहं होगी ॥" 

“उम्मीद तो यही है मगर हमे तंयारियां पूरौ रखनी चाहिये,” वेगमने 
कट्‌, “जो कुमी सामान हमारे पादै उमी का इस्तेमाल हमे वेह्नरने 
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वेहतर तरीके से करना दै 1" 

उरी समय एक सेवक ने आकर कहा, स्ताघी मुमाफ़ हो हुजूर एक साहव 
दिल्ली सेत्तशरीफ़ लये भौर हृजूरसे वारियावी की इजाजत वाहते ह-- 
अपना नाम बताने से इन्कार क्रिया है।* 

वेगमने कर्नल रिपुदमन त्विह फो वाहर जाकर मागन्तुक कै विषयमे 
जानकारी करने की आज्चा दो । कर्नल थोड़ी देरमे वापिम भाया भौर मौतवी 
महमदुल्ला को बाहर ले गया षयो मौलनी ही यस्त-खा नामके मादमी को 
अच्छी तरह जानताथा। तुरन्तदही वे दोनों आगन्तुक फो साय ज्कर वापिस 
भावे भोर मौलवीनेही यस्त खा का वेगमसे परिचय कराया। नाममुनतेही 
वेगम माव-विहवल होकर बोली, “भोहोतो वुम्ही हो जनरल वस्त स, शाही 
फरौजो के सिपहसालार । वुम्हारी दितेरीके कारनामोकेवारेमेतोहम भसे 
सुनते भा रहे ह मगर कभी मुलाकात नही हो सकी ! ” 

जमीवोप्र करते हुए ब्त खां ने कदा, “जी मलका-ए-आालिया ईस नाचीक्त 
कोह वर्त खाँ कहते हवते बदथख्त कहना स्यादा मुनाक्षिव होगा । दिल्ली 
की दिकस्त के वाद बमुश्किल तमाम" 

“सिपहसालार, तुम्हारी जुबान सेये नाउम्मीदी की बाते सुनकर हमें हैरत 
हो रही है। दिल्ली की किक्स्तके बाद भीतौकोचिश जारी होमौ । सुनादये 
क्या हाल है वहां का। यहा तो मफ़वाद्‌ है कि शहंशाह को इग्रेजों ने नजरबन्द 
करलियाहै मगर मू तो कत इत्मीनान नही होता। दिल्ली परद्रग्रे्रोके 
दुबारा कन्जाकरलेनेके बाद उधरसे हमें सही खवरे भी नही मिला रही । 
शहृशहे दिन्दोस्तान स॑रियतसे तो हैँ ?” वेगम एक सासि मे वोल गई । 

“गजब हो गया है मलका-ए-जालिया गजव { सव कुछ खत्म हौ गया है। 
दिल्ली वर्बाद हो गई, जहापनाह को कंद कर लिया गया है भौर उन्हँ किसी गर 
मूल्करमें भेजने का इरादा है । उन पर मुकदमा चल रहा दै मगर वहं तो महज 
खानापूरी है 1" बहत खाँ ने बताया ॥'* 

श्याघुदा! ” बेगम ने वड़े मफसोससे कटा, “यह तौ वाकई रहर है, 
सेकिन शहफाह्‌ की मिरपतारी षयो कर मुमकिन हो सको ? तुम ,तो उनकी 

फरो के सिपहसालार ये भौर बड़े जोशोखरोश से जगे भानादी का निञ्रामि कर 
रदे ये । शशाद हिस्दोस्तान कौ इग्रजो की गिरपत मे जाने से पेदतर ओर क 
नहीतो यहाँतोलादही सकते ये । यहाँ वे परी तरहं मह्य रहते ओर बणेके 
लिये मी कुछ तदनीर की जा सकती यी । 

“ये हिन्द की बदनसीबी है यालीजाहं { " बस्त खाँ ने बड़ दुःख से कटा, 
मैने दिलोजान से कोशिद्च की थी उन्दे यहं माने के लिएु रजामन्दकरने की, 
वे रजामन्द हो भी गये घे लेकिन आलमपनाह्‌ के समधी इलाही ब्य भौर रजव ` 
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अली मुसाहिवते इग्रेजो से साजिश्चकर ली। ब्रालम पनाह सामने दोनों 
वफादारी का दभ भरते रहे ओर उन यही समाति रहे कि दिल्ली छोडकर 
कहीं नही जाये । वे उनकी वातो मे भा गयेभौर मेरेहजार भिन्नं केके 
वावजुद दिल्ली छोडने को तंयार नही हुए ! भाखिरकार उन्ही दोनो ने उन 
कप्तान हँडप्तन से मिलकर गिरपतार करा दिया ! जनाह्‌ ने इन्ही दोनों की 
सलाह पर हुमाय्‌ं के मक्वरे में पनाह सी थौ 1" 

वेगम हिरत से सुनती रही गोर बोली, अफ़सोस सद अफतोस ! काश्च हम 
उनकी कुछ मदद कृर सकते ! फिर एक गहरा निवास लेकर कहा, “वाकई ये 
हिन्द की बदनसीकौ है । इलादीबस्श ओर रजव अलौ जैसे गदारो के वलब्रूते पर 
ही तोये फिरंगी हिन्दोस्तान पर पंजा गड़ाये वेढे ह । वक्त खा, दिल्ली के लिए 
नया अब भी कुछ किया जा मक्ताहै ? 

“अफ़सोप मलका-ए-आलिया, अफसोत ! अव कुछ भी नही हो सकता! 
दुगे ने दित्ली पर फौलादी शिकंजा कस तिया है ! तीन शाहजनप्योकोतो 
खुद हाँडसन ने करल कर दिया, करीव दवकीस को फांसी पर चढ़ा दिया गया 
अब दिल्ली के वेगुनाहं वाशिन्दो से बदला लिया जा रहा दै) मोस्तो की भावरू 
लूटी जा रही है-जो सामने माता दै--बूढा-वच्वा या जवान--उतते गोली का 
निश्चाना बना तिया जाता है । वेशुमार माल लूट लिया दै । चार्यो तरफ़ तबाह 
मच रही है । पूरा शहर कत्रिस्तान नजर आता है । इप्रेजों की बेरहमी कीहद 
नही ।'" वख्त खां का गला भ्र आया या। “जव तो हुजूर की पनाह मेंभाया 
ह । भगरः मल्क के लिये मेरी यह जान किसी काममा सक्तीहोतौर्मे हाजिर 
हं । अवे दिल्ली मेँ दगरेजों से वेक पाना नामुमकिन दै 1“ 

“बहत सफ़र सोसनाक व ददंनाक खवर है दिल्ली कौ ! "कंडे दु.खसे वेगम 
नै कहा, "लेकिन हमे मभी तो वदत कं करना है बस्त वां--अगर तुम चाद 
षो हमारी कु पट्टनो को कमान सम्मा सक्ते हो। जने गाजादीमे जौहर 
दिखाते का फिरसे मौका मिलेमा तुरम 

"जी, आलीर्जाह बन्दा हाजिर है 1" वस्तखाँ नेका 

भराजा जंलालिह, "वेगम ने कटा, "ह्म वस्त खाँ को यहां मी जनरल 
का भौहदा अदा कसते है-इन्द हमारी कृष पल्टनों की कमान सिषुदंकी 
अयि। 

“जी आली मुकाम्‌, हूक्म कौ तामील होगी ।” राजाने कहा । 

"हेमे भव सव कुछ बहुत जल्दी कला दैवात की धत्रहूद वेगी दै 
पता नह कवये फिरगी हमला कर दे, लिदा्ा मेरा गवये यदी वगदा कि 
चहु वस्ती से भपने-अपने कामों को अंजाम द्विया उातरे। माद यमानस अव 
सौरैकौकमीतोनही हीगौ, राजाजी, मोदे ढे मीदायरी नै धपने-अपम सोदामों 
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से मालभेजना शुरू कर दिया है! हमारे रैलान केवादयापं लोग भौ काटी 
तादाद में सोहा भेज रहे ह 1“ 

“जौ माली ब्द! लोहा काफी तादादमें इकट्‌ब हो रहा, गेव की 
फमीजष्र है" राजाने कहा, “फिर भी फ़ोयिश फी जारी हैकरिजह. 
जहा से मुमकिन हो मेगवाया जापि 1" 

प्कोदिदा जारी र्खे मौर कभी-कमौ हमे जानकारी देते रहं 1 शायद 
सीतापुर भौर वहराद्व में गंधक के कुछ मोदाम दयं 1" वेगम ने कहा । 

“जी मालीकद्र, वही से मंगवाने कै तिये मने भपने मादमौ भेज र्वे ह। 

श्पके याद वेगम ने सवका शुक्िया अदां किया मौर महुल खास की तरफ़ 


असीर 


41 


लखनऊ से जाने के बाद प्रधान सेनापति कैम्पवेल ने कईबार लखनऊ 
विजय की योजना चनानी चाही किन्तु पिछले युद मे प्राप्ते कटु-अनुमेवके कारण 
बहु इसे यालता रहा । उसने तात्या ठौपे भौर नाना की सेना प्र विजय पा कनपुर 
पर फिरसे अधिकार कृरल्ियातो लखन की भोर ध्याने देने के बजाय वह 
कानपुर के भासपासकेक्ेतरो पर मभियान करता र्हा मौर दस तरह तीन महीने 
मे धिक का समय व्यतीत हो गया 
ओंटरम को यादेश था कि वहु आलम वाग पर किसी प्रकार भधिकार 
रताय रते विन्त थोड़ी-सी सेना के सराय उसके लिये अपनी स्थिति ब्रनाये रखना 
अत्यन्तं कठिनं था \ उमे सदैव यही खतरा रहता या कि वघ की सेनां किसो 
भी समय उसकी एतज को तदहस-नद्त कर सकती है या कम-ते-कम उते वरहा ते 
भागते पर विवश कर सकती है1 वास्तवमे यदि अवध के सेनाधिकास्यिको 
उसकी इस नाजुक स्थिति का भान हता तो भोटरम का वहा एकं दिन भौ जमे 
रहना क्षम्मव नही होता 1 इसीलिये टरम प्रधान सेनापति को वारम्बार 
अग्रहण पत्र भजता रहा कि शीघ्र कमुक भेजी जाये जयया उपे वहां से हने 
का अदल दिया जाये लेकिन इस वार्‌ कंम्पवेल अपनी पिछली ग्रलती बो 
दोहराना नहौ चाहत्ता था + उसने भच्छी त्र्‌ देख लिया था किचिनाषएक 
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विद्याल एवं मस्यन्त दकरितशाली सेना के लखनऊ पर आक्रमण करना मूर्खता 
हीगी। 
इधर जव कभी अचय सेना के मधिक्रारी मालम्‌ वाग परभाक्मणकी 
यौजना वनति तो भोँटरम के गुप्तचर भंगद भौर अंजूर तिवारी इत्ते कुशल ये 
कि बहुत पहिले से बंप्रेजी शिविरे सूचनादे दैते। अत. अवध सेना कभी 
आकस्मिक आक्रमण नही कर सकी तथा जब कभी भाक्रमण किये, उसमे मधिक 
सफलता नही मिल सकी । मांटरम जसे थोग्य जनरल को पूवं-सुचना होनेके 
कारण बचाव का प्रबन्ध करने मे अधिक कठिनाई नही होती थी तथा वहु अपनी 
स्थिति प्रर इटा रहा । 
कँम्पवेल लखनऊ पर ज।क्रमण को किसी प्रकार स्थगित ही करता जार्हा 
था । उसका इदयदा था किं पिले स्दैलखण्ड मे तरिटिश-सत्ता की दुनस्यापना की 
जये किन्तु गवनंर-जनरल लाड केनिगने लखनऊ कोह प्राथमिकता देने पर 
बल दिया 1 उसक्रा कहना था कि दित्ली की भाति लखनऊ भी एक बहुत महत्वपूर्णं 
केन्र है तथा राजनीतिक दृष्टिकोण के अनुसार उसपर भधिकारकरलेना 
व्रिदिश्च-सत्ता की खोई हई प्रतिष्ठा कौ पुनः प्रान्त करने के लिए अत्यन्त मावदयक 
है । फलतः कँम्पवेल को अपना ध्यान लखनऊ पर केन्द्र प्रुत करना आवद्यक हौ 
गया 1 वहू कानपूर मे ही युद्ध कौ योजना वनाता रहा । वह्‌ चाहता धा कि मवध 
परकर्दतरफसे आक्रमण कियाजाये। 
नैपाल कै राजा जेग बहादुर ने भेप्रेजों की सहायता के लिए एक सेना पिते 
हीभेजदीथी। इससेना ने उत्तर कीभओोरसे गोरखपुर पर माक्रमण किया। 
मुहम्मद हुसेन जो अवध-सेना की विजय के वाद पुनः गोरखपुर का नाजिम वन गया 
था, अरने थोडे से सैन्य-दल के साय गुरलखा सेना का प्रतिरोध कर रहा था किन्तु 
अन्त मे वह्‌ परास्त हौ मया भौर गोरखपुर से दूर तया्ईकी तरफ चलागया। 
गुरा सेना भाचमगद्‌ भौर जौनपुर की तरफ़ चली रई । 
कम्पयेल ने भव जनरल फ़ कक्ष के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना सुस्तानपुर 
की भोर भिजवा दी । इसे साय नेपाल से जाई एक गुरा-सेना भी थी । चन्दा 
मामक स्यान पर इसे कनल बन्दा हसन ने ललकार सौर वड कठिना से 
जनरल फ़ंवस को विजय प्राप्त हुई । वन्दा हसन ने वृघायन के पास पुनः मोर्घा 
वनाया जद वर्न॑ल मेहदीहसन भी उससे मा मिलता । यदा मी मवघ-सेनाकफौ 
पराजय हुई 1 
इसके पश्चात्‌ जनरल फ़ नस सुल्तानपुर की तरफ़ गया, जहां अवघ का सेना- 
अधिकारी गूर येग परहिते ही एक विणा सेना के साय मुकादिले के लिये त॑यार 
था। भग्रेजो-सेना के साय उसका भीषण संग्राम हया 1 “मल्ला हो अकवर" भौर 
"हरहर महादेव" के घोय से दि्राए्‌ गुने लगी । जनरल फ़ क्स की आाघुनिक्तम 
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सेना भी वव पजय के कमार पर ढी यौ 1 यद्वि मकूरमेग की सेना की व्यापक 
क्षति हई तयापि वह्‌ विजयी हई । पक्त ने वहैः विथाम करमै का निश्चय क्निया 
यौर द्रे दिन फिरभाक्कमय किया । वह्‌ अपनी पराजय से महूत व्यप्र था मततः दूमरे 
दिन उसमे एक चाल चली } जद यपरवेम ने उसकी सेना को पीये कौ सोर षदैडुना 
शुरू किया तो वह जानवृूभकर पी हृटत्ता गपा 1 भवध-तेनाएं उपे बहुत दूर तक 
खदैड्ती चली यड । परफूर्वेम की सेना म टकर वृत कम सिपाही रह गयेषे 
तथा उनमें भी बहुत से ती धायलये ! भतः अंग्रेजी सेना को पराजित सममकर 
जव वह सुल्तानपुरकी गोर लौटने लयेततो अंग्रेजी फौज तरे दापिक्त पक्षटकर 
हमला करना दुरू कर्‌ दिया! उसी समय एक भिख वटालियनभी प्रक्सकी 
सुहुष्यता के लिए आ षती } प्ैवसने फूर्वेगकौसेनाकौ वारो तरसे पेर 
लिया पथा उसे मोलाबारी भौर व्दुक का निशाना बनाना शुषटक्षिया । मन्तं 
गूर वेग सहित अवध-सेना के यचे घुचे लोग मी वौरगति को प्रप्त हुए ! जनस्नं 
परस्सिने नगर पर अधिकार कर लिया तथा दहा मावदयक सन्य-दल छोड़कर 
लखनऊ की भोर प्रस्थान किया ॥ 

मायं मँ भी प्रैक्स की सेना को जगह-जगह छाफामार युद्धो का सामना 
करना घडा ! यद्यपि उसक्रे सयभेग एकं तिहाई निक चुल्लानपुरमें ही मरे यपे 
येतयापि उसे छापामार युद्धो में विजयप्रास्त करने मे अधिक कठिना नही इई 1 
माच के शुरूमें जव वह बेटेया षटवा तो उसकी तेना धरटते-षटते माधी रह ग 
थी 
नैपाल का राजा जंगवहष्दुर भी भरेण को सहायता देने कै लिये गाहुरथा। 
अतः गवर्नर जनरल ते प्रान सेनापति कम्पेत को मद्रे दिया क्रि उसकी पैना 
के पटवन के वाद ही लखनऊ पर आक्रमण किया जाये । माच के दपर सप्ताहमे 
महाराजा जंमवहादुर स्वयं एक दाक्तिशानौ सेना लेकर वेदैर जा षटवा । 
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येग दृजरत महल को मौरलपुद्‌ योद सुस्तानपुर की पराजय ये काषी 
शख हा किन्तु वह्‌ निरार नही हु्॥ वेमभकोौ केवल एकही चिन्ताधी) 
गौत वारूद तया भाघुनिकतम हयिपारो को मभाव ! राजा जलातिह नै वताय 
धाकि कापी कोदिश करने के बाद भी मध वहृठ कम तादादमें भित सकाहै। 
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सव कोई साधन ठा नही रहा कि जहां से गंधक प्राप्त किया जा सके । फतेहपुर 
चौरासी के राजा जससिह को भीहोप ग्राटने पहितेही परसस्त कर उस्तका 
शिला व महल भादि नष्टकर दिये ये । लगातार निराशापूणं समाचार मिलति 
रहने पर भी वेगम हतोत्साहित नही हुई । वह र भी पस्थिम से युद कार्योकी 
व्यवस्था करती तथा अपने सेनानायकं को प्रेरणा देती रही तथा आशा कसती 
रही कि विजय हमारी ही ह्योगी । उसकी दैवी श्षक्ति से सव को स्फूतिं मिलती 
भौ तथा सभी बधिकारी तथा कमंचारी लग्न मौर निष्ठा से अपना-अपनाकाम 
कर रहे यै। वह भी विभिन्न त्रिभागौ मे स्वयं मौजूद रहने का प्रयल' करती 
थी। 
आज वह मौलवी मौर जंलाससिह्‌ वग रह्‌ के साय तोपखाने का निरीक्षण 
कर रही थौ करि एकं गुप्तचर सूचना लाया, “मलका-ए-जालिय), दगरेखी फोजो का 
वेटेरा पर जमाव वदता ही जा रहा द । जनरल होप ग्रन्ट भौर जनरल प्रकस की 
पफ़ीजे तो पिते ही वहां पहुंच चुकी थी, भाज नेपाल के महाराजा जेग बहाडुरभी 
अपनी फौज के साथ उनकी मदद के लिए मा पहु हैँ 1 उनके साथ क्ररीब प्रह 
हजार भदमि्यो की सिपह जई है 1" 
"उपक भो, इसका मतलब है कि लखनऊ पर किती भी दिन हमलाहो 
सकता है 1 उसने चिन्तातुर होकर मौलवी भौर बरकत खाँ की तरफ़ देखा । 
जी मलका -ए-मालिया, मालूम हुआ है कि कानपुर से जनरल कंम्पवेल भी 
-र्वाना होकर वही प्च रहे है । उनके अने के वाद दग्रे फौजों मं कम-ते-कम 
पचास-द््धार मादमी हो जायेंगे मौर उन सव के पास वहुत भाला दज की दन्द 
ओर संगीन तो है ॥ गुप्तचर ने वताया । 
आज बेगम पहिली वार व्यग्र हुई थी ! वह्‌ प्रदनवाचक दुष्टे मौलवी भोर 
चर्त खाँ कौ तरफ़ देखने लगी 1 
भ्वेगम मालिया हमे पस्त हिम्मत नही होना वाहये । कुछ तदवीर करना 
ही मूनासिव होगा 1" मौलवीनेकहा। 
पतो कया हुम चंदेरा पर हमला करने की पहल करे या खामोद्य बैठे उनकी 
तरफ से पहुल का इन्तिज्ार करे?" 
पनरे खयाल स्ते पहल करने से कोई फायदा नहीं होमा, फिर भी दरबार 
सभौ सिपहदारान की रायने लौ जाये तो बेहतर होगा ।'" मौलवी ने कहा । 
वस्त खा, बरकत अहमद भौर राजाजीने भी मौलवी दी वातकादी समर्थन 
कियामौर तदनुसार सायंकालौन दरवारमें वेगमने यहु परस्तात रता तथा 
भौलवीकीरायसेभी स्वको यवयपतकरायाप 


राना सलाल्षिह ने कहा, “मलका -ए- मालिया, हमे पटल तो नदी करनी 
चाहिये मगर मोचविन्दी चरूर केर लेनी चाहिये 1" 
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“जी हां लालीकरदर" बस्तेचां ने कहा, "कुछ फौजी दस्ते हमे वेदे से क्ररीव 
दक्ष भील पौ की तरफ रातौरात भेज देने चार्हिए । जव इप्रेी फौज मागे वह 
तोहम इधर सेतो मुकाबिलाक्रेगे ही, ये फौजी दस्ते उनका पठा कसते हए 
हमला करेगे ।" 

खयाल तो बिलकुल दुरुस्त है ! गच्छाये दस्ते किसकी कमान यें भेजे 
जाने चाहिये ? “बेगम ने पूषा । 

“अमर ालो मुकाम हकम फरमाये तो वन्दा हाजिर है 1" बरकते गहमदने 
कहा 1 
५वाह वहत खूब { कनंल बरकत भहमद की केमान मे कुमार मदनर्विह मौर 
ब्रह्ानन्द्िह भी गपने फ़ौजी दस्तो के साथ कूच करेगे“ वेगम ने आज्ञा 
दी1 

"हुजूर लोहि के पुल पर भी कु सिपह्‌ हिफाजत के लिए रखना जरूरी 
होमा) इजाक्षतहोतो र्ग उस तरफ़ की कमान सम्भाल लूं !'" राना लंलालर्षिहं 
ने कहा । 
“नही राजा जैलालसिह,"' वेगम ने तुरन्त कहा, “तुम्हारे जम्भे तो सारे 
अवधकी कमान है। तुम्रं यहां रहकर सारे इन्तिजाम की देखभाल करनी 


ौ) 
“भालीकद्र, ये बृढ हाड मी दुदमनसे दो-दो हाय करनेकेलिदु बेचैन) 
हृजूर खुदभी तो मैदाने जंग मे" 

“राजाजी हेम तुम्हारी दिक्तेरी को दाद देते है । तुम्हं हम महल खास के दद॑ 
गिदं कै इलाक की कमान सौपतते हँ लेकिन उसकी खरूरत आचिरी तरेके 
वकेत ही पडेगी ) कर्मेल सुनन्दा वेगम कोटी गौर मसा वाग के भपत-पाम के इलाके 
कम हिफाजते करेगी 1 उनके माथ जबरीना की हन्शी-पत्टन, जेबुन्निसा, शंलवाला, 
कलक सुन्दरी, संयुक्ता, लुत्फुन्निसा भीर आराघना तया रर्ईदसा के फौजी' दस्तेतो 
होगे ही, इसके अलावा कुमार प्रतापर्सिह, साहवजादा अनीस महमद भौर महम्मद 
अलीशाह की स्िपह्‌ भी इनके साय त॑नात की जातो है ।“ 

“जी वेगम आलिया," सुनन्दा ने कटा । जिस-जिस सेनानायकं का नाम वेगम 
लेतीजारही थी, वह्‌ खड़ा हौकर स्वीकृति मेँ मपना सिर भूकाताजारहा 
था1 

“सस्तमर्सिह की कमान मे कुमार जादिव्य मौर्‌ उद्‌ गमं सपने फए़ौजी दस्तौं 
केसायचारबागकेदृर्द-गिदं मोर्चा क्रायम करेगे 1” वेगम ने कहा । 

मौलवी ने निवेदन किया, “वेगम्‌ लालिया, मगर इजाखतहो तौ रै दात 
पुदबेटेराकी तरफ दप्रजी [फौजों के सामनेका मोर्चा सम्भालू। मेरे सायां 


वशं रह्‌ की फरल रहेमो १ 
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“विल क्रुल दुस्त मौलवी साहव, हम सुद भी यही तजवीज करने वाले ये,“ 
वेगम ने कहा, “मौर जनरल बह्तखां तुम लोहे के पुल के पास मोर्चा कायम करी, 
कुमार मरविन्द, अदम्य, हिम्मत बहादुर ओर नरह राव कौ पल्टनें तुम्हारी 
कमान मे र्हुमी ! 

उसी समय भाहजादा फीरोजसाह दरबार मे उपस्थित हभ) समी मंत्री व 
भधिकारी खड हृए भौर आदरपूव॑क सिर काया । वेगम ने स्नेहसिक्त बाणी मेँ 
कहा, "जहे क्रिस्मत साह्वे आलम, आपकी ही कमी थी, मेँ बहुत बेचैनी से भापका 
इन्विजार कर रही धो, लेकिन आप बहुत ही अच्च मोके पर तशरीफ लायेरहै। 
शायद हमारा पैगाम सिल गया होगा 1" 

“जी वेगम्‌ भालिया, इसीलिये तो हाजिर हुमा हू, वर्ना बहराइच, सीतपुर 
मौर फजावाद में बहुत काम बाकी है) उधर गोरखपुर मे पालकी फ्रौजोने 
नाजिम मोहम्मद हसन को हरा दिया धा लेकिन जंसे ही मुके मालूम हुमा मै वहा 
जा षहा भौर फिरसे कठ्ज्ञा करके नाजिम के पासकाष्ती सिपह्‌ छोडकर 
बहराइच जा रहा था कि भापका पगराम मिल गया 1" फौीरोजशाह्‌ ने कटा । 

फी रोजशाह दिल्ली के मुगरलवद्च का एक मत्यन्त पराक्रमी शाहनादा था। 
उसके पूवज दिल्ली मे अनेक पडयन्तो के कारण काफी समयसे अवधमेही रहने 
लगे धे } फ़ीरोजशाह्‌ सीतापुर बह राइच तथा गोरखपुर के इलाको मे हौ भभियनि 
करके उन कषतर पर स्वाधीनता सेनानियो का कब्जा बनाये रखने मे व्यस्त धा । 
अंपरे्ी फौजो ने वहां मनक वार्‌ क्रमण करके अपना अधिकार स्थापित करना 
चाहा, किन्तु इस शाहजदे कौ सुक-वूक तथा सामयिक कारवाई कै सामने उनकी 
एक नही चली । बह वेगम का विदवास-पा् था तथा जित्ततरफ वहु कौरईकाम 
सम्भाल लेता धा, वेगम उस तरफ से विलकरुल निरिचन्त रहती थी । वेगभ ने उसे 
अव तक कौ काररवाईके विपये सृकष्ममे वतायां मौर कहा, “अव साहे मालम 
मपि सरद ही बताये कि भाप क्रिस तरफ की कमान सम्माेमे ।* 

“बेगम आलिया ! मतो मत्क का एक अदना-सा सिपाही हं, भाप तजवील 
करदे, वही काम सम्भाल लूंगा ।' वड़े भादर तथा सौम्यता शाहजादे ने 
का ॥ 

॥ बेगम गद्गद हो गई, “साहब मलम, भाष मुल्क की वादशाहत के हकार 
है, भाप जैसे बहदु पर दिन्द को नाद है । आप अपनी कमान मे कर्नल मेहदी 
हसन, सूल्तानसिहं व हीरासिह्‌ की सिपह्‌ रखें भौर सभो मोच फी देखभाल 
करे 1" 

“जी अच्छा बेगम भालिया ।” श्ाहादे ने कहा 1 इसके वाद वेगम ने अन्य 
मन्तियो, पेनाधिकारिों तथा नागरिक अधिकारियो को विभिन्न कामो के उत्तर~ 
दायित्व सपि । लडाई के लिये हयियारौ, गोला-वारूद इत्यादि की स्थिति के बारे 
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भे उपस्थित लोगो को विवरण दिया । उन्हु भरोत्साहित करते हए वताया कि 
अपरली सरकार कौ प्रतिष्ठादेशमे काफी भिर चुकी है भौर उपति पुनः भ्राप्त कसमै 
कै भ्रयत्नमेवेलगेरह। 

उकतने कहा, “गो कई जगह उनकी फतह हई है मगरफिरभी हरमे हिम्मत 
नही हारी चाहिये 1 इस दफहा मुकाचिला बहुत सखन होया लेकिन हने जान की 
चाजौ लगाकर भौ उन्हं मात देनी है । अगर इपर वार "हमं फतह्याव होते है तो 
पुनिया की कोई ताकत हमे शिक्त नहीं दे सकती 1 हत्ती का त्यौहार नचदीक 
है] दसं वार हम होली का मामूली जरन मनाने के वजाय खून की होली देलंगे ।” 
तत्पश्चात्‌ सवका शुक्रिया अदा करते हृए वेगम ने दरयार-समाप्ति की घोषणा 
की । सभौ जपिकारी तथा अमीर-उमरा अपने-अपने काम मे जुटं गये { 
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लखनऊ की सुरक्षा के लिए अवध-मेना ने गोमतो के किनार्तो पर मिटरौ भरा 
दी। नगरमे कर पियो मे मवरीधकं भी लगवा दिए गएु किन्तु मोमतती कै उत्तर 
कीओर से उन्हमाक्रमण का भन्देशानही था अतः उसतरफ की पुरक्षा षर 
अधिक ध्यान नहो दिमा गया 1 उस तरफ कुछ फ़ौजी द॑स्ते खानापूरी के बतौर 
चैनातक्िएु गएये। 

कँम्पवेल के पास लगभग पचात हजार मादमियों की मस्म-शस्मो से सुघज्जित 
सेना धो। वहधरी सयारीते लखनऊपर माक्रमण केकी स्थितिमेधा। 
उपने भटरम को भादेशच दिया करि वह्‌ गोमतो के उत्तरी किनारे कौ मोर पटच 
करभागे वदे मौर मवघ-सेना पर आक्रमण करे। लोह फे पुल तक पहनकर उस 
पर अधिकार जमाल ओर उपो स्थिति पर टा रहे। 

जनरल बंटरम ने पूषा, “या मु लो के पुल से आभि नहौ बढ़ना है 7“ 

"नही जनरल, तुरं वही तक वेद्‌ कर पल पर कव्चा कायम रखना है। 

श्ेकिन सर, दस तरह तो बहुत देर्हो जाएमो गोर 

ग्नही जनरल, यह मेरा हृकम दै कैम्पवेल ने का, “द्मे किसी तरह का 
जोखिम मोल नदी लेना है ।" यने पूवं अनुभवं के कारण कम्पवेल् मव पुंक-पूक 
कर क्दम रखना चाहता था] 

ओंटरम मोयनानु्ारं पर्याप्त सेना लेकर योमती के उत्तरी किमरिफो भ गोर 
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गया भौर लोहेके पुलकी भोर बढने लगा). यद्यपि ना क 
मोर्चा अधिक सक्चक्त नही था तयापि आंटरम को चिकूट सधय मानुमुन 
पड़ा । जव तक अवध का एक-एक सिपाही नही मर गयाः लोहे के.पुल "पूर्जउपतक 
अधिकार नही हये सका । जव भधिकार हो भौ गया तो ्ाहृलादा फिरोज शाह्‌ 
उस तरफ़ अपने सम्य दल को लेकर रवाना हुमा ओर आंटरम को पीथे धकेल 
दिया । टरम ने पुनः प्रयत्न क्रिया भौर एक बार फिर परल पर करग्जा करनेमे 
सफल हो गया । बस्त खाँ मौर श्ाहजादा फिरोज ने उसे ललकारा ओर पुल पर 
अधिकार कर लिया । कछ सन्य-दल वही छोडकर बरूतखां तथा शादजादे को 
मुख्य-सेना का माग भवर करे केलिएजाना पड़ा 1 भोँटरम ने इस बार पूरी शमिति 
से आक्रमण करिया भौर लोहे के पुल पर अपनी सम्पूणं सेना को केन्द्रित कर दिया । 
बहत खां के साध हाहजादा फीरोज शाह्‌ अव मुख्य-सेना से उलभ रहा था भतः 
लोहके पुल पर भांटरम का स्यायौ अधिकार हो गया। मोलावारो ओर्‌ बन्दी 
की मारे अवध-सेना का व्परापक संहारतो हा ही किन्तु वीर सेनानिों ने भपने 
तलवार भौर मालो मे ही मसष्य अरजी सिपि को धराशायी कर दिया । 
आक्रमणकरमे के लिए कंम्पवैल की मुष्य-सेना को कदम-कदम परभीपण क्षति 
उठानी पड़ी श्गिन्तु उसकी आधुनिकतम विशाल तोपों मौर एनफील्ड राइफिलो के 
के विरुद्ध भवध-सेना अधिक समय तक्‌ संघं नही कर सकी । वरकत अहमद के 
फ़रोजी दस्तोंने पीप्ते आक्रमण किया तथा मोलवौ ने सामने से मागे अवरुद्ध करने 
का प्रयत्न किया । भपनी हानि की परवाह न करते हृए अप्रेजी सेना गोलाबारी 
करती हुई गोमती के दक्षिणकीमोरसे भागे वदने लगी । क्रदम-कदम पर उते 
अवध के योद्धाओं से संघधं करना पड़ा । जव शाहजादा फरो शाह ने देखा कि 
अप्रेसी सेना की प्रगति रोकना सम्भव नही हो षा रहातो वह स्वयं मौलवी की सहा- 
यता के लिए जा पहुचा । वहं भौर मौलवी दोनों ही भदम्य साहसी एवं अनुभवी 
सेनानायक ये । दोनों मिलकर मचानक अंग्रेजी सेना पर टूट पड़! शमु का होला 
धस्त हो गया तथा उसके सनिक पीठे हट कर ताबड़-तोड़ भागने लगे। पीछेसे 
वरकत अहमद कै सैन्य दल ने उनका संहार करना शुरू किया । भव तीनों मेना- 
नायक एक साय द गए जोर भगे तापने पर, जही चे {क तोपचौ भाग गए 
ये, कन्जाकरमे ही वाते थे कि जनरल होपग्रान्ट ने अपने दूसरे संनिक दस्तो को 
गोल्लावारी करने का आदश दिया । उप्त ओर सै तो आग उगरलने लगी । पुर्का 
अम्दार लगु गमा मौर मनध-सेना के घोडे चिधाडते हए इधर-उधर भागने चये | 
अंगी सेना भागे वदृती गई, अपनी छोडो हई तोषो पर पुनः मधिकार कर लिया 
भौर दिलकुशा तक निना मधिक प्रतिरोध के जा पहुंवी । वहां जनरल वद्नं का 
सैन्य-दल फिरंगियो कौ मौत के घाट उतारने लगा तया मौलवी, बरकत महमद 
तथा श्ाहलादा फ़ीरोज काहु मौ मपी सषत-विक्षत सेनां के साय वहां जा पटूवे । 
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सश्र भवध ैः सेनाष्यक्षो का एक ह ध्येय याकि भकार महत छापर तथाः 
अन्य महत्यपूणं इमास्तो, दिख आदि र अपना नियन्व्रण वनाएु स्वना त्था 
अयनी संगठित पावित से किसी प्रकार मग्रे सेना को पीठे हटा देना 1 
हर हेर मादेव ! वाहे गुर की फतह ! भल्ताहौ अकवर ! के ोपके साय 
वीर सेनानी जहां तहा गोसे पर टूट पट । वेम स्वयं भी स्यान-स्यान पर पदु 
कर अपने योद्धामो को भ्रोत्वाहित कर रह थी मौर चरु-पेना के संहार मे महत्व. 
णं शुमिकानिभा रही यी नाते मोदसे मात्ह की धुन मे सवध-तेना का गुणगान 
स्वाधीनता सेनानियो कौ घमनिर्यी मे जोशच प्रवाहित कर्‌ रहा था} कई सेनानायक 
महादली हनुमान के वेद्यम त्रु-रेना का विनाद करते हृए्‌ सैनिको का हौतलां 
बा रहे ये । इतनी साधन-सम्पन्न एवं विशाल अंग्रेजी तेना के भी एन प्रयप्रमी 
योद्धा नै छक्के डा दिए । 
काफी सघयं के वाद कैम्पयेल से मारिनियर भवन परमधिक्रार करलिया 
शीर धीरे-धीरे करई महल, किलो, मकेवरों एवं बां पर भी मूनियन जैक फहरनि 
समा! सभी सम्भव प्रयत्नो के बावचूद फिर मूषा काण भौर येय कौढी तथा 
आस पास कौ महत्वपूर्णं मारतो पर दो भोर दिनो तक सधिकार नही कर पाए + 
वहां पटने से पूवं तथा उनमे प्रवेशके वादभी उद चष्पे-षष्पे पर माही 
योद्धाशरौते लोहालिनाषडा। 
मनस सुनन्दा, शहजाद क्रोशाद्‌, मौलवी, राजा जलाल तिहु, बस्त खा, 
अनी महमद भौर प्रताप तिहु आदि अपनी जान पर सेल कर शत्रु-द्त का 
विनाश कर रहै थे । अंग्रेजी सेनाध्यक्ष उनकी वीरता तया बदम्य पराहष पर दातो 
तते उंगली दवा रहे थे) 
महिना पल्टनें एजव ढा रही थी । कर्नल सुनस्दा महिपामुर मदिनी महुकासी 
की तरह्‌ जहां तहा गोसे का संहार करती हृदं मपनी तेना की प्रोत्पाहित कर रही 
थी। सवन्तिसा कटवार गोली का निशाना वनेतते-वनते वाल-वाते वचो, छन्तु 
फिरमी वह्‌ अनेक धग्रेयो की रण-भुमि मे सुना रही थी । लूतफो, कनक, सेयुक्ता, 
यदसा, शलदा तथा याराधना भादि समी वोसेनाष शद सिहनिरयो की मति 
अगज फो धरादयापीकररहीथी) 
जवरीना ने मनेक {किटि को दतादत किया } मब उत्क पेटमे तेलवार्‌ 
का एक लभ्वः घाव लम भया । अत्ति बाहर निकलने षो हौ धी कि उमे उद 
सपने बौर हाय से संभाल निया मौर दांए हाप सेष्ूतते गोसे को यमलोक 
वटुबाती रही 1 जव तक चके तिर मे गेली नह सय गई, वह्‌ ख्कीनदौ भौर 
अन्त मे वोरसि ऋ पराप दई । उसकी हब्यी पर्टन की दादर यूदतिया शूली 
केदनी की तरह्‌ अग्रेजौ षरं ऋषट्ती घौर जद्नस्य योद्धामो को मारकर विरातीः 
रहौ! संलबाला जिषर निकल जाती, अनेके गोरो का सफराया कर डालती 1 अन्ते 
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भ एक गोरे फी तलवार क निशाना वन जने कै कारण वह्‌ भिर पड़ी । वह्‌ साहस 
करके पुनः उठने फो हई करि कनक, लुर्फों तथा जेवुन्निसा ने उप्ते चाये भोरसे 
धैरलिया मौरजान पर सेल कर उसे किसी सुरक्षित स्यान मे पहुचा उसके 
उपार का प्रबन्ध कराया। वे सभी पुनः रणभूमि में माकर कततेव्यरत हो ग 
सर शवरु का विनाद्य करने लमी। 

अनेक अग्रे मधिकारी उनके मदम्य साहस, अनुपम-वीरता मौर देशप्रेम 

को देखकर मनं ही मन्‌ उन्हँ सराहते रहे । 

उधर प्रताप, यनी, मादित्य तथा खद्गम आदि भी समरभूमिमे काल भ॑र 

की भाति शतु पर छठा रहै थे। उनके प्रचण्ड आक्रमते करद्‌ वारगोरोकेपेर 
उखड्ने लगे किन्तु हर वार नए सन्य-दल भा जाने से उन पराजित नही किया जा 
सका। 

प्रतापिह का वया हाय तोपके मोलि स्ते उड़ गया तथ! धमक के साय वह्‌ 

भिर पदा । ब्रुमार आदित्य तथा उद्गम वगैरह उपे तुरन्त युद्ध-भरमि से उठाकर 
दूरलेगए॥ 

राजा जैलाल धिह धायल होकर भी अपना जौहर दिखा रहा था । शनु"दमन 

की लालसा भे उसे यहं ध्यान भी नही थाकि शरीरसेक्रितना सूनं बह्‌ चुकादहै। 
उसी समय वहत खां बहम जा पहुंचा । उसने राजा से भाग्रह किया कि कही बुरकषित 
स्थान पर चला चते 

“नही जनरल, मँ वज्ीरे जंग हृ-- मेरी जगह यही ह, कुम बेगम आलिया को 

लखन से हटा कर किसी महफूज जगह पर ले जागो,” अनुभवी राजा से भवे 
यह्‌ छिपा नही रहा किं अवधध-सेना अन्तिम वाजी हार चुकी है, “म तवे तक दन 
पफिरगियौं की खबर लेता हं ।“ 

राजा कौ. हालत देखकर बस्तं खीं ने उससे पुनः आग्रह किया किन्तु राजाने 

एक नही सुनी । वहं गरजा, “वस्त खाँ तुम मलका-ए-आालिया करो लेकर किसी 
महष जगह पर फ्ीरन चले जाओ, यह मेरा हुक्म ह ! “ भौर वह महाकाल की 
तरह शश्रू-दल पर टट पड़ा । वष्त खाँ विवश हो बेगम की तलाश में चल दिया । 
वह्‌ रण-चंडी-सी फिरथियो के दल पर प्रहार कर अपना जौर्हर दिखा रही थी! 

"वेम आलिया ] लखनऊ भे हम वाचौ हार चुके है, हुजूर किसी महफूज 
मुकाम पर "।' 

“कमा कहु रै हौ वर्त खा, मेदान छोडकर भाग जाङं-नही, यह नही हो 
सकता, भनगिनत साथियो को मौतके मुँहमे घकेल करम बचकर निकल 
जां [ “ वेयम ने भावुकता से कहा । 

"'आल्ली मुकाम, सारा हिन्द जाप्की तरफ़ उम्मीदें लगाए बैठा है--लक्लनऊ 
ह्ायसेजा रहा है, मगर अभी तो अवध, व्रिहार, रहैलखंड वहत कुछ वाकी है, नही 
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जर, बापको फ़ीरन यहा से निकल जाना चाहिए 1 इसी में मुल्क की बेहघदी 
हि!“ वष्य्खांनेकहा) 

काफी आग्रह्‌ के वाद वेगम तंयार हुई ओौर कनल मेंहदी हसन वरौरह के साथ 
लेखनऊ खालौ करके चली गईं । उसके साथ लगभग सात हजार सिपाही यौदा 
भी गए 

यत खाँ पूनः राजा जलाल चष्ट के पास पहुंच गया} 

"फ़ जनरल, ये ष्या ग्रजव कर रहे ह--कफिर मौत के मुहु । "^ श्छ 
जौर कहता छसमे पिले ही राजा के सिरमे एक गोली लमी भौर वह परमवीर 
सदा फे लिए रण-गरूमिमे सो गया । वस्त खो तरे उत्ते उठाना चाहा विधु प्रकी 
निष्प्राण देहं कौ उठाकर करता भी क्या | चारो मोरसेश्षवरुमों से धिराबहचीते 
की तरह शतू-सेना पर उछल~उछल कर वार करने लगा 

मौलवी महमदुल्ला दाह्‌, मदन द, ब्रह्मानन्द, अरविन्द मोर भदम्यने 
अग्रेजी-सेनां मे वाहि-त्राहि मचा दी यी) यद्यपि मवध-सेना की पराजय हो चुकी 
थीफिरभी इन साहसी योद्धाओं को भप्रेली सेनाएु तीत नौर दिनों तक्र अपने 
स्थान सेनही हटा सकी । जच मौलवी ते देवा करि अव स कुछ समाप्तो सुका 

है तथा वेगम भी अपने गन्तव्य तक सुरक्षित पहुंच गई होगी तभी वह युद्ध क्षेनसे 
अपनी वची-खुघी तेना के साध फजाबाद की ओर पल्लायन करं गया । 

अंपरेजो ने भूसा बाग, वेगम कोठी, छत्तर मजिल आदिं सभी स्थानों पर 

अधिकार करसक्लिया गौर महलों ब समस्त नर मे तूट-पाट मचा दी । जव भंगेन 
वेनाधिकारी महल खाम मे पहुंचे तौ पिजडो में बन्द कुछ मेना व तोति बोत्त रहे 
ये, “वेगम मालिया जिन्दावाद } द्प्रेज कम्पनी मुर्दाबाद { भट्लाहो अकबर 
हर दर महादेव ?” वेगम कोठी, मूषा वाग ओर आशकष-पासके कषेघो में भवध- 
सैनानियोकी लगमय पच हजार लाश अपने शौयं की कहानी कह रही यी । 
वीरो की होली समाप्त हई मौर जव चील, कौए, गिद्ध मौर भंगाल मानवे र्त 
सेहोली वेल रहेये। 
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हको वाटिए इक उरभ्र होने तेक। 
कौन जीयेमा तेरीजुल्फके सरृहोनितकर)। 
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दप-दप--टपा-दष--टप-टप- टपा-टप | 
अंमरे्ौ घुडसवार सेना का एक दस्ता सरपट चालमे चला भारहा था॥ 
र्यास्त का समय था। ग्यहौक्ही छ्पिहोगेवे सोग, मागे कोदनिदयान नही 
मसते ।" नायक मे कहा । थोड} देर तक गोरे मयने धोड़ो से उतर कर सड़क के 
दोनो तरफ के खेती मे लोजते रहै । मंधक्ार हो जाने के कारण वे मश्चाल जलाना 
ही चाहवे ये कि अनीष्र मदमद जो एक धने भामं कै पेड़ पर छिपा उन्हीं की घात 
मे वटो था अचानकपेडसे कदा, हाय मे नेगी तलवार यी । आठ-दस्त गौरे एक 
घारणी हतप्रभ हो ट्‌ ओौर जव तक दिः वे सम्मले अनी भह्मदने चारको बुरी 
तरह घायल कर दिया 1 तभी भूरमट में से मदन तिहु, ब्रह्मानंद, बादित्य भौर 
उद्गम हायों म मतिया नंमी तलवार लिए निके ओर गोरो का काम तमाम 
कर दिया.। आक्रमण के समय गोरे सवार चीख-चीखकर सङ्कके दुसरी भोरगरए्‌ 
भपने साथियों को बुलाति रहे लेकिन जव तक वे वहाँ पहुचे, पाचों वीर सेनानी 
अंधकार के गते मरे विलीनं हो चुके ये । योद देर तक गोरे वंदे ताने इधर-उधर 
आहट लेते रहै किन्तु जव उन्हे यह निश्चय हो गयाकरि आक्रमणकर्ताकहींदूर 
चलेगयेर्ैतो मशाल जलाकर भपने साथियों की लाशों का जामजा लेते सगे । 
उषी क्षमय वारोंभोरसेनगी तलवार व भाते लिए भारतीय यीद्धा निकले भौर 
गोरे सवाररो प्र भपटे । उन्हीने एक भी गीरे को जीदित नही छोडा । 
कुमार उद्गम ने सपने साथियों से कहा, “मान कै लिए ट्म लोग चिन्ता- 
भक्त है, सव कोई हमारा पीठा नही करेगा जतः यही निदिचन्तं होकर रात्रि 
विश्राम कर सक्ते है मौर कुमारं प्रतापं सिंह मौर बहिन शलबालाके इलाच्च का 
प्रबन्ध भी 1" 
वे सभी एक वमे पुषे, जहां एक कच्चे मकान के कमरेमे प्रताप सिह 
ओर शंलबाना दौ छोटी-छोटी खाटो प्र पड़े ये। प्रताप की हालत बहत खराब 
थौ। वहु जीका भीर मृत्यु के बीच भूल रहा था) प्रैलबाला की स्थिति उतते 
काफी मच्छी थी लेकिन बहुत रक्त-्राव हौ जनि कै कारण वहु कमजोरदहो गर्द 
थी। तभी क्षौलबालाने कनक भौर लृत्फंकोजो उनकी परिचर्या मे लगी'धी, 
इकारे से बुलाया । सवुन्नित्ा भी पान्त पहुंच गई तवा योद्धो देर काना-एूसी हुई । 
वेतीनोकुमार उद्गम भर अनस दिको बाहर ने गदंमौर विचार-विमर्ं 
कृरती रही । कछ क्षणौ मे ही सब पुनः कमरे म प्रविष्ट हृष्‌ 1 
उद्गम के इदारे पर लुत्फो मौर जेदुन्निसा ने श्ंलवाला की खटिया प्रताप 
सिह कौ खद्वियाके समीप उठाकर रख दी । श्ल का मुखमण्डल प्रसन्नता से 
चमकने लगा । कुमार उद्गमने शेल का हाय प्रतापके हाय मे यमा दिया । प्रवाष 
नै मुस्करा कर कहा, "भेर शल !” प्रवाप ते इद्यारा किया तो कनक सुन्दरी भौर 
चेवुन्नि्ताने संल का स्िरप्रतापके समीप करदिया। प्रतापने जपने एक धाव 
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से रिसते खतसेदाल कीर्भांगभरदी भौर माये पर सुहाग-बिन्दु लमादिमा। 
श्ल गद्गद हो गई, उसके नेमो मे रपा चम उठे । सभी उपस्थित जन भाव 
विह्वल हौ गये} 

ष्वीरो का विवाह रेमे दी होता है भंल 1 " प्रतपने कहा । 

हां कुमार, माजहमारी साव पूरी हई 1 मै घन्य हृई-"4“ कहकर तरलवाला 
एक ओर लूढक गई, निढान जौर निप्प्राण, मानो वह्‌ इन्हीं सुदाग-चिह्लो कौ 
श्रतीक्षा में भवे त्तकं जीवित रही हो ! सभी कुमारियाँ करल्दन करने लगी 1 उदुगम, 
अनीस आदि समी कीर्भालोमे आंसूये। 

प्रतपने धीम स्वरमेकहा, र्म मी मता हू शेल, तुम्हे भकेते इतनी लम्बी 
या्रानही कने दूंगा 1” 

“क्वाकहुरहे हो मपा! “कनक भौरलूत््ो चीली, लेकिन दूषरे ही क्षण प्रताप 
की आलें पथराकर रह्‌ गहं । कुमारियां रोती रह एदं भौर कुमार स्तब्ध ख़ घे । 
मदन हने कहा, “वाकर्दये दोनों धन्य हु । मातृमूमि की बलिवेदी पर प्राण 
म्पौछठावर कर दोनों साय चलते गए। हमारे देशमे शदीदों की सुहामरति इसी 
सरह मनाई जाती रही है 
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जूह्मत कदे में मेरेशवे गमका जोश है। 

दक्‌ शमा है दलीले सहर सो खमोश है॥ 
मौलवी के युद्-क्षेत्र से पलायन करते हौ लखनऊ पूणे ख्पेण भंगेन 
के अधिकारे भा गया। विजयोट्लासने अव सिपादि्यो कोलृट केलिए 
उभ्मत्त बना दिया । स्वेप्रथम लूट के केन्र बने गाही भहल 1 कर्द गोदाम 
घौर संग्रहालय त्तोड ले गए, जिनमे सोने-वादी के वर्तन, गोटे किनारी, 
सतक प्रकारके बाजे तया हयियार (जिन परसौना चढ़ा हुभा धां भयवा 
हीरे-जवाहियत्त जडे इए ये), तया वहुमूस्य वस्त्रादि संचित ये । इन्द तोड़- 
फोडकर उनमें से सोना-चदी तथः हीरे जवाहिरत्त संनिकोनेटी द्धियाक्िषु। 
करई एसे सन्दूक भिते, जिनमे हीरे, पन्ने, ताल नीलम मादिं वहूमूल्य रतन सलग- 
अलग खानों मंभरे हृएये1 ये सव संनिक अधिक्रारियो ने गायव कर दिये। 
खसंष्य येश्वकीमती कलात्मकं वस्तु परतिशोच को भावना से जला दाल शं । हसत 
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स्ह करोड सपो का मालनष्ट या भूमिष्ठ ह जने के बाद मी व्रिटिस-सरकार 
को युद्धविजय क सूटके ूपमे लगभग तीन करोड़ रूपमे कामात हाय 
ला। 
संनिको ने श्रमे भी सूट-पाट तया मारकाट मचाई । संकट नागरि 
-जिनमे सी, वालक भौर वे मी ये मौततके घाट उतार दिए गए । चौक मे दुकानें 
चट सी ग्ट, चौपरिया नवरा आदि जिघर भी अंगे संनिक निक्रल गए 
तिर्मेमता से लूट, बलालरार ओर हत्या का ताड नृत्य करते रहे । उधिकादा लोम 
अगरेजी.विजय का समाचार सुनते ह शहर छोड़कर वाहर भाग गएयेफिरभौ जौ 
सामने आयाउनी पर विजेताओं ने अपना क्रोघ निकाला । छोटा बरहा, वड़ा बरहा 
गखीरायाद, हूमेनगंज अंमीनायाद, मणेदामंज, मवेय्या मौर वञीरावाद आदि 
सभी जगह गोरे सैनिक फले हृए ये तथा निर्दोपि नागरिको कौ जानि~माल तया 
विरू से हैवानियत का चेलेचेल रहैये 1 
वताश वासी गली के मकानमे मंसाराम का परिवार किसी मुरदित स्यानं 
मेभागजाने कामोका देखरदाथा। गोरे सिपाही गन की दीवार भदकर 
घरमे भूसे भौर मंसाराम त्तया उसङ़ो पतनी ललिता को संभीनोंसे येद ढाला। 
उनकी दो किश्चोरी पृत्रियों करो आाततादइयों ने पकड़ लिया भौर धसीरते हए एक 
तरफते गधे) मंमाराम कार्पाच वर्पीय पुत्र तुतलाकर कहने लया, "मुभे मत 
मारिये, भनि कुछ नही किया! " किन्तु यह भमृत्त-वाणी वाधुमण्डल में गूंजती रही 
सौर ममोष बालकं कीभातेकीनोकसेदेद करमक्तमानकी भर उठाकर 
खष्टाल दिया गया । बालक की निष्प्राण देह्‌ घरती माता कौ गोद भे लिपट गद । 
चषावलवालो गली मे छब्यीर हेन के घर का दरवाजा दो-तीन टोकरौमेरी 
खभीने परमा गिरा । उसके वालिद वशीर मिया जोउपते रोके लङ्‌ ये, पिले शिकार 
जते । एक मनचते गोरे ने क्षिगरेट जलाई ओर उसकर डाद़ी मे भौ भाग लमा 
दी। वृद्ध तडपने लगा तो उसे तलवारके धाट उतारदिया। धरें कोहराम मच 
गया । दो बृद्धाे, तोन दुधमंहे यच्चे तपा तीन पुरूप भालो यथवा संगीनोेचिद 
डले गए । नन्नो गौर छम्मो के अनुपम सौन्दयं पर गोरो की लार्‌ टपकने समौ । 
उह दपा की भीख मागतत-मौ गते करई गोरो ने एक साय पकडुकर, कपडे फाड्‌ 
निवसन कर दिया । करुणा कौ याचना मौर चीर्कयर करती उन येकभुर कुपाधि 
मै साथ पिधाच-लीला कर रदेये वे नर पिशाच ! 
माज इज्जत गावरूकी कीमतही व्याह! कई घर जला दिये गये, दवारं 
च फस तोडनफीड्कर जहा तहा दवा सोना-चांदी गौर स्पया वैसा लूट लिया गया! 
हमा दुकानो का माच जला दिया गयायां लूटलियाग्या। 
महे पीला वेला दै, जहाँ एक गौरे मविकारी एण्डससन कौ जान ग थौ । 
चह एक बरहाय अभागा हिन्दुस्तानी मिल गा विजेता ने उसने दोनो. टि 
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पककर उसे चीरना चाहा । जब यह्‌ सम्भव नही हृ तो उन्होने टागि पकड़कर 
घसीटना शुष किया भोर उसके अंगों मँ जपनी संगोने मौकिते गये । बह जमहूनौय 
पीडा चीत्कार्‌ करता रहा लेकिन नृशंसता के कानों मे विजय की खड दती 
हुई थी। घस्ती पर विधय निरराव रक्त ने कण-कण में क्रन्दनं भर दिया किन्तु 
मानेवता फिर मौ सोत्ती दही । भूच्छित अवस्थामे भी प्राणश्चेपयेतथा मूकतामें 
ही उसका करणं मुख-मण्डल प्राणों की याचनाकररहाथा। इसी दामे उपे 
धीमीआगर पर लटका दिया गया । वहु मभागा मृत्यु से संधपं करता रहा तया 
एक वार जव उसकी चेतना लोटी तो उसने प्रयत्न क्रिया मृत्यु भीर उत्पीडनं से 
दूरभाग जानि की! निव॑लताकेकारणकुछदूरही जासकाथाकिमृत्यु-दूतोने 
उमे पकड़ लिया तथा आग पर दव तक लेटकाये रला जव तक कि भृत्युमे दी उपे 
यातना-मूक्त नेही कर दिया । धरती का कतेजा हिल गया । शर्म को भी शमं आने 
लगी, निर्ममता भी चीत्कार कर उठी 1 आसमान रो पड़ा, दिशाएं करन्दन कर 
उठी 1 मानवता के इतिहास म॒अभूनधूवं ववर क्रूरता के रकत-स्नात दस पृष्ठ ने 
जुड़कर पादाविकता का भी सिर का दिया । 
लंखमङऊ के छनेक स्थानों भे प्रतिशोध की भयंकर होलिकाएे दहनो र्दी 
थी । ऊंची भदाचिकाओं तक ज्वालाएं उट-उठकर मानो भगवान से याचना करः 
रहौथीदयाकी] प्रह्लाद कोमाज को वेचाने वाला नही वा। मनेक निर्दोष 
मंसाराम ओर शब्बीर प्रलयकारी तूफान में घमा मए 1 कितनी हीनन्नो भौर 
छम्मो पशाचिकता का शिकार बन नडं ! भाज ललन का कोई घनी घोरी नही 
था। 
राचरिदो चुक्गीयी\ जममम करती ललनऊ नगरी अपना बुहाग नुटाकर 
श्रो-विहीन खडो थो! सारे नगरमे प्रेत-छाया का वंघकार शीर हमदान कामा 
सन्नादटाया। कभी-कभी मनेक गीदड़ एक साय रोने लगते टूना" भा" 
*""इा-* "आ आ" ओर फिर वही मौत कौ निस्तन्धता ! 
कई दिनो तके दील देने के पर्चा ही मोटरम ने इस ताण्डव नृत्य पर निं 
च्रण किया 1 आखिर विजेतामों को सपने शम का परितोप तो मिना ही चाहिए 
था। 
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ललन ते चलकर कंवर आजमगढ़ पहा । नेपाली सेना गोरखपुर कौ 
जीतने के वाद आम्‌ परर अभियान कर रही थी, किन्तु तव तक कुवर््िहिने 
अपनी सेना संगठित करके उसे बुरी तरह पराजित कर दिया । भव गरे कँम्पवेल 
की सेना को सहायता पहरंवाने के लिए ललन की भोर पलायन कर गए । कूवर 
सिहतेपासहीकेर्गाव भतरौली पर धावा बोल दिया भौर बरहा के सेनाष्यक्ष 
कनल मिलन को परास्त कर भगा दिया । आलमगदढ्‌ पर कवरतिह का भधिकार 
हो गयाधा। उती समय फजावाद से बेगम के दूत उसके पास पहुचे ओर उसे उस 
इलाके के मलावा विहार कौ भोर भी अभियान करने के लिए प्रोत्साहित किया । 
हम वृद्ध सेनानी कौ स्फति गौर तत्परता देख भंग्रेजों के प॑ यों तले जमीन खिसकने 
लगी । मिलमैन ने परस्ति हो गाजोपुर सहायता के लिए याचना भेजी । वहाँ मे 
मनेल डेम्ष एक जाधुनिकतम सुसज्जित सेना लेकर भाया ओर मिलम॑न तया 
उसकी सम्मिलित सेना ने माजमगढ पर आक्रमण किया लेकिन साधनहीन 
कुवरिह के सेनानियो ने उन मयकर संषपं के वाद वुरी तरह परास्त करके पी 
हटा दिया । इसत भभियनि मे कुंवरिहं के साहसं भोर कुल नेतृत्व के कारण 
गौरोकीभारीदहानितोह्ृही,दो वार पराजित हौ जाने से उनकी प्रतिष्ठाकोभी 
गहरा माघात पचा । उन्होने जव लोड माकर भौर लुग की कमानमे इस वार 
अत्यन्त विशाल गीर शवितशाली सेनाएं भेजी तभी कुवरर्ह को नरपे हटाया 
जा संका । अपनी भस्यत्त सीमित तया क्ष-विक्षत सेना के बावजूद कवर 
कभी हतोत्साषित नही हमा गौर मास-पासके कषेवो मे भंपरेजों से लोहा लेकर 
उन्है भूमि चटाता रहा । 
उसके छापामार युद्धो फे कारण भंग्रेजों का कलेजा टहलने लगा । कूंवरिह 
के चार-पांच सौ जनान अपने साहस, शयं भौर दृढ संकल्प के कारण ग्रेजोके 
दो-दो हलार मुसञ्जित संनिकों को भारी क्षति पहुंचा तितर-बितर कर देते ये! 
वरह शिवपुर धाट कीतरफ़जारहाथा तो कनंल उगलसने उसकी 
सेना को इस खुले मैदान मे तहस-नहसन करने का भत्यन्त उपयुक्त अवस्रर समा 
जबकि कंवर कौ सेना के करई दस्ते इधर-उधर मभियानों मे व्यस्त ये । डगलस 
ने क्रमण कियातो वह हाचियोँके मुण्ड मे घायल हिहकी तरह उस षर 
पटा । ठगलसके प्राण संकट में पड़ गए मौर वह्‌ पौरे द्टकर ही भपनी जान 
वचा सका । उसके पीचचे हटते ही कव रिह ने अपनी सेना व्यवस्थित कर ली भौर 
जव तक उगलप्त ने दोश सम्भालकर उसका पीठा किया, उसकी सेना दिवपूर घाट 
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से ममा पारकर चुकोषी। इगलस की सेना को छकानि के लिए उसके दो-नीन सो 
आदमियोकी एवः पल्यन दी काफी थी जिति बहगंगा के दस पार छोड गा चा। 
जव दगलस ने देखा कि क्‌वर्समह जा चुकारै तो उदे बहुत निराद्ा हई । वह 
अपनी सेना को मावश्यनः पवनाय से वचानि के {चिए दुर्त षी हट गमा ॥ 

सषा पार कसते समय एक तोप के मोतेचे वर्य को वहूमुजा घायल 


हो गयी) उपकीसेनाम लगभग एक हजार शस््हीन संनिक र्‌ गए ये-- 
5 = वर 


तों नरी, बन्दूक नही, केवल बोर ही उनके अस्प चे कव्य 
अव सपने जन्प्‌ स्थान जगदीशपुर की भओरजार्ा याकि उसकी षस निर्वल दशा 
कालान उन केः लिए खाराके नी ग्रान्डने दस बद्ध प्रिह पर आक्रमण 


पिया लेविन ववर्य कोतोजते रण-सेत के लिए मूयुजय 
मन्य सिदधदो! उसने ली ग्रान्ड कौसेनायं ग्राहि मवा दी। मोरोके दीक्ष 
उड़ गए 1 जो युद्ध मे मारे नहीं गष वै उपनी जान लेकर भागे 1 तौीग्राण्डकी 
विधा सेनाम क्षेवसदेढसोदही सैनिक जीवित मास प्टुवने म सफल होसके 


सही बचाया । 

कवर जगदीशपुर पहुंच गया या। उषकी एक बह तोप के गोते 
खण्डित हो चुकी थीतथा काफी -रत-तराव दाता र्ट धा। कर्द स्वामिभक्त संनिक 
भे ये किन्तु उपे सव जीवन क्ीमादा नदीरदी धी। उस 


वहे मादरसे चोला, “जी आईजी 1" 
ष्बरेतूरोरहादै | दुकेतो ममी बडे-वदे काम कसे ई--्य तर्द हिम्मत 


अच्छा तो ध्यान से सुन, मव इयादा वृत नदी ह, हमे यह्‌ आजादीकी्जंग 
जारी -रुखनी हे भौर पूरेजोशसे जारी रखनी हकर को यह्‌ महूत नही 
होकि कुवर्खद मर चुका" 1" त 
व्मादजी ! यह क्या कटरटेरदैमप १५ अमर्खघह्‌ बालको की तष्ट विल 
र्हाथा। 
ष्वा तो सुन मरत्‌ बहत बहादुर है, पविमंजन 
ए व्िरमेदाद निशाना मेरी जगह पर तेण वड्‌ भर दटैदटी, 
कोतमी शान्वि दनी; जव बुम लोग जंग भाजादी चा चलू 


सी परमवीर भौर सादर 
भ मेरी भातः 
“मे 1 
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निशानरिह्‌ भौर रितुमंजन उसके इशारे पर मुके । दोनों कै सिर प्रहाय फेरकर 
आदीवदि दै वह्‌ महनि पराक्रमी, आजादी का दीवाना, अनन्य देशभक्त चिर 
निद्धाङी गोदे सो गया। भमरिह्‌ तथा स्तुमंजन बच्चों की तरहु पूट-पूटकर 
सेने लगे! उसी समय निंशानतिह्‌ भी आं पहुंचा । दोनो को ढाढ़स वेधात स्वयं 
भौ ष्डा।उसे ली ग्राण्डके कु संनिको को यमलोक पदुवनिमे दैरहो गई 
यो । कुवरिह की मृतदेह के समीप वे लोग थोडी देर तक किकर्तव्य-विभूढ हो 
करवरैठेरहे। 

भारतीय स्वाधीनता संग्राम के माकाश का एक देदीप्यमान सितारा बु चुक्रा 
था किन्तु उसकी दीप्ति सदाफे लिए ममिट भौर उसकी कीति भमर हौ गदं । 
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हर रह गुजरपे रामा जलाना है मेरा काम । 
तेवरषक्याहवा केयर देखता नही 
जिस समय मौलवी महमदुल्ला शाह, शाहजादा फीरोजश्चाह भौर ब्त सँ 
सगेरह अपनी जान हयेली पर लिए अग्रेजोंसे लोह्‌। तै रहेये, वेगम जस्त 
अहल सपने विक्वश्त सेवको व संन्यदल के साय बहुत दूर निकल चुकी थी। 
उसके सुरक्षित पलायन के लिए रणकररे मौलवी नै तीन दिन त्क मंप्रेजी सेना 
कोभओौर भटकाएु रखा । अन्त मे जव सव कुछ मग्रे के अपीनहौ चुकाओरवे 
महली मे पटने तो मरे सेनाधिक्तादियों को अपनी श्रूल का अ्ेषास हभ । कम्प 
वैल तथां भांटरम भव तकं यह्‌ ममक रहै येकि लखनऊ पर अधिकार हौैही 
उनके संकटं फा अन्त हौ जाएगा । अब उनका साहस टूट गया क्योकि मुल्य- 
मुख्य योद्धाो च नेततामो के पलायन के कारण उनकी विजय वेमानी थौ । वेषम, 
मौलवी, शाहजादा फिरोज शाह वख्त खां ओर मेंहदी हसेन आदि के स्वतत्र रहते 
संगरेसकभी चैन कौ नीद नही सो सक्ते ये ! 
वगम कने मेहदी हुतेन भौर कर्नल सुनस्दा के साथ सवते पहि संकरपुर 
के पासि एक गाव निधोती पहुंची । शंकरपुर के तात्लुकरेदार वेणी माघव को जेते 
हौ उसके मागमन की सुचना मिली वह्‌ वेगम के शिविर मे उपस्थित हुजा जीर 
नजर पे की । हालत की घटनाभो की जानकारी होने के वाद उपने निवेदन 
किया, “मलका-ए-आलिया, भभी लवर्नऊ ही तो गया है लेकिन हमारे मुल्क मे 
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संम्भाल कर गोरे सेनाध्यक्षो की नाकम दम फर दिया । अमर सिंह मै सहसरा, 
मारा, घुरमार्‌ तया गया मादि कतिपय स्वानो पर आक्रमण कर भंप्रेजों को त्रस्त 
कर दिया । अंग्रेज की दाक्तिद्याली सेनायो ने उसे पकडने अथवा मारदेनेकीह्र 
सम्भव कोरि की किन्तु यह्‌ वीर सगभग छः महीने तक उनसे लौहा लेता रहा । 
सर एढवडं सुगहं उसके अभियान से इतना जातक हो गया किचीमारी का 
बहाना कर अपनी कमान ही छोड़ कर चला गया । किसी क्षेत्र मे उसकी उपस्थिति 
मातरी सूचनासे भेर मधिकारी भयभीत हो जाते धे । अन्त मँ जव सतत युद्धौ 
कै कारण उसकी सेना क्षत-विक्षत हो गई तौ वह अन्य कई स्वतन्तता सेनानियों 
कौ भातिनेप्राल चला गया! 
फँम्पवेल पहिले रुटेल खण्ड को पूणंतः नियत्व्रण म लाना बाहता था लेकिन 
अवधमे भी अप्रजो श्वान कौ नीव हिल रही थी 1 वेगम ओौर नाना के आह्वान 
पर मुरादावाद, दाहजहापुर, फतेहगढ, बरेली भादि रदैलखण्ड के भनक स्थानों 
पर तथा अवध में ममेटी, रामपुर कमिया तथा शंकरपुर वगं रह में स्वाधीनता 
संग्राम की चिनगारियां फैल महं ओर उनते भीपण भगिनि प्रज्वलित होने तभी । 
शंकरपुर के वेणी माघव की भविचलित देश भक्ति ने उसे अपने लक्ष्यसे 
कभी विमुख नदीं होने दिया । उश्कौ वीरगरायाएुं बढ़ी श्रद्धा से गाँव-्गाव मे गाई 
जनि लगी । लोकगीत ने उसके अनुपम साहू भौर दृढ-संकल्प के कारण उसका 
नाम अमरकरदियाहै। वह्‌ कभी वेगम या नानाके साथ तथा कभी अकैला एक 
स्थान पर प्रकट होता ओर जव तक त्रिटिद सेना सावधान हौ पाती उसका 
विध्वंस कर दूसरी जगह प्रकट हो जाता । जदे ब्रिटिश अधिक्रारियो ने उपे आत्म 
समपैण करने का प्रस्ताव भेजा तो उसने टृकरा दिया ओर स्पष्ट कह दिया रि 
जवतकमेरी जानम जान है देश की भाजादी के लिथे लढता रहण । वास्तवमर 
यह तव तक लता रहा जब तकर करि उत नेपाले की भोर पलायनकरने केलिये 
विवश नही हौ जना षड़ा। 
शाहाचादा फीरोज शाह, तात्या-टोवे, मान सिह, याव साहब, मथुराके देवी 
चश आदि अनेक स्वाधीनता-नेताओं चे लम्बे समय तक शक्तिशाली त्रिटिश-राज 
की नीव हिलाकर रख दी । वेगम से इनका संतत सम्पकं बना रहता था1 
मौलवी महमदुट्ला शाह्‌ लखनऊ की पराजय के बादते द्विगुण उत्साहूमे 
संनिक अभियान करने लगा 1 अवध के अलावा उस्तकी गतिविधियां करलाबाद, 
मेनपुरी के जास-पाप्तके क्षेत्रो मेंत्रिटिक्च अधिकासियोकेलिये भारी चृनीतीथी 
चषोकि इस तरफ उन्होने पुरा जधिकार तथा नियन्त्रण कर लिया चा । मौलवी 
करई बारसनिकोकेषछोटेस्ने दल को लेकर भेप्र्ी त्तोपो से गोला-बारी कीजरा 
भी परवा नदी करते हुए उनकी बड़ी-बड़ी सेनां को क्षत-विक्षत कर देता था। 
समय-खमय पर पूर्वं निश्चित कार्येकमानुसार मे सभी नेता वेगम भौर ताना 
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कै पास जक्रर मंत्रणा कदते ये शौर उपलब्धियों का दिक्वेपण कर सविष्य 
कै लिये काये-विथि निञ्चित करते ये । ठेसी ही एक बैठक मे ताना साहब नै 
मौलवी पे कहा, “मौलवी साहव, देलौ मरकार ने आपको भिरपतार्‌ करये के 
लिये पचान हजार रुपये का इनाम घोपितत किया है, इसलिये आपको वहत 
सावधानी बरतनी चार्दिये, अच्छा हौ कि आप एक-दो माह अपनी कारगरुजारियां 
स्थगिन करद 1" वेगमने भी नाना साहब का समर्थन करिया, न्जी ह मौलवी 
साहब, यह जरूरी भी है । जब से यह्‌ इप्रेजी इस्तिहाट निकला दै, हमे भापके बारे 
में वहत फिक्र रहने लगी है 1” 

“महाराजा पेशा मौर मलका-ए-आलिया, यह्‌ भाप दोनों वया फरमार्ह 

ह, अपनी जान के लालचमें छि कर वा रहं ! मुल्क की लिदमतसे मृंह मोड़ 
लूं जब कि मुल्क एक-एक हिन्दुस्तानी की कूर्वानी का मोहताज है! फिर इन 
फिरंगियो काक्या? उन्होने तो क्ररौब-क्ररीव हूर आजादी के दीवाने की जनि 
की पोगिरपनारी की कौमत्त गा रलौ होगो } सौदागर जो रहर, उनके तिये 
भालं भौर इन्सान मे फक ही क्या है ।'मौलवी भावात में कटेता गया । 

सभी उपर्यत लोग गद्गद हो गये । वेगम भौर नाना की मा नम हो ग्ड 
आओरवे गनामरभनेके कारण वु क्षणो तक चोल नही मके ! शादजादा फीरोज 
शाह्‌ वे पहल की, “वाह्‌ मौलवी साद्व वाह्‌ { हिन्द को याप जते जा-निसारों 
परनाज दै!” 

नही शहजाद, चन्द गरदारो को छोद़ कर हिन्द को ह्र हिन्दुस्तानी पर 
नाज है] मापने ही मपनी जान जोखिममे ढालकर फिरंगियो कोमुर्कमे 
उखाडने के लिये वया क्या नही किया { जनरल वस्त काँ, मेहदी हुसेन, सुनन्दा, 
कवर विह, ममर किह, वेनो माधो, महच खाँ, जँनाल मिह्‌ सभी परतोनाज 
है दमे मुल्क को--िर उन लासो शरीरे के नाम ती सायद किमो कोयाद 
भी नही होगे जिनक खून से सथपय हद यह किरगी-सरकरार हिन्द प्र हृदूमत का 
दम भर रही है ) महाराजा पेशवा, मलका-ए-आालिया बौर तात्या रोपे के वारेमें 
तो कुछ भी कहना सुरज को दिया दिखाना है मौलवी के कयन वेः वाद वैच्कननं 
थोडी देर निस्तग्यता रहौ फिर वेगम ने चुप्पी तोडी, “वाक्रई मोली साव आप 
ठीक कहते क्रि हिदको इम वक्न एक-एक वादिन्दे फी कूर्वानी की जष्र्त 
है # जय तकत जान में जान है हर्ने सड्ते र्ना वादये, हमे लद्द जारी स्खना 
चाटिये इन फिरंगियो के खिलाफ कमी न खत्म होने चालो जंग 1" 

“जो वेगम मालिया, विलवरुत वजा एरमा दही ह," मोलयोने भहा, “अव 
हमे यहत्तयक्ररमादै किः किस-किसफो कमाने कटवा हमसे करना मुनानिव 
गः तारि वेद्यो से येदरीन नतीजे हएनिल हो सने ।" 

येम, नाना, ददद वगर द्ह समी ने मौतवी कौ वातकी रम्पुष्टिकी 
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सौर विचार विमत मे व्यस्त रहे । वेगम गौर नाना का सुफाव या कि लम्बे-ौडे 
कत्र मै मभियानो का विस्तार किया नाये ताकि इरी हकर मत वौलला उढे भोर 
इस मीखलाहट से अधिक से मधिकं लाम उशया जाये । 
प्रभी नेताओं को अवध मौर सीमाव्ती क्षेत्रों मे विभिन्न स्वानो भे 
अभियान करने का कत्तव्य निभाना था किन्तु मौलवी भारत के लगभग सभी 
स्थानं से परिचित था इयलिये उसे रुहैललण्ड की ओर मोर्चा सम्भालने का काम 
सौपा गया ।सुरल्ञा की दृष्टि वेगम मौर नाना को एक सीमित क्षेत मे ही सक्रिय 
रह कर विभिन्न कषे में सैनिक व आधिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था 
करनी थी। 
सुनन्दा तथा समी करुमारियां तथा कुमार सेनानायक भी वेगम के शिविरे 
मौजूद ये । उन्हँ सामान्य सनिक कार्यो के मलावा जासूसी का काम भी सोपा गया 
वयोक्ि इस कामे वै काफी अनुभवी मौर कुशल ये । 
शाहजादा फ्री रोज दाह मी मौलवी के साथ ही रुहेलखण्ड की भोर रवाना हो 
गया । इन दोनों सेनानायकों ने बरेली, मीरगंज, मुरादाबाद आदि स्थानौ मे चराहि- 
भाहि मचा दी) अंग्रेजी जनरल वानपौल, जनरल जोन्त वगं रह्‌ के साथ जनरल 
कंम्पवेल भी युद्धो भे शामिल होता था किन्तु स्वाधीनता सेनानां की ष्टी 
जीर साहस के सामने उन मनेक स्थानों पर मात खानी पड़ी ! अवध, रहैलखण्ड 
भौर बिहारके कष मे जगह-जगह सुलगती भग को बुश्डा पाना शक्तिशाली 
साधन सम्पन्न त्रिटिदा सेना केलिये भी विकट समस्या हो गई । कँम्पवेल का 
बोला जाना स्वाभाविक था । एक बार शाहजादा फी रोज शाहं को फिर वध 
की तरफ जाना आवङ्यक था किन्तु मोलवी भकेलाही भेपरेजोंसेलोहालेनेको 
काफी धा। उसने शाहजहांपुर के करने भौर जेल पर मधिकार कर लिया । ब्रिटिश 
अधिक्रारियो के नेक प्रयत्नो के वावजूद उसने दहर पर भी बधिकादर कर लिया 
तथा काफी समय तक वहाँ से नही हटाया जा सका । उसङ्गी देदाभक््ि अनन्य थी, 
इसीलिये अपरो के पक्षधर भारतीर्यो को वह कड़ेसे क्ड़ादण्ड दने येँसंक्तोच 
नही कस्ताथा॥ 
अपने अभिपानों के अन्त मे उसने शुदैलखण्ड तथा मवघ की सीमापर 
पोवाइन के एक किले पर आक्रमण किया । वह्‌ भेग्रेचों के समर्थक वहा फे राजा 
को दण्ड देना चाहता धा । राजा ने प्रिले के दरवाजे वन्दकराद्िे ये मोर वहतं 
भआतकरित हो गया 1 मौलवी हायी पर सवार या । उसने दरवाजे के टवकर लगाने 
केलिये हायौ को उकसाया । दरवाजा चर्मरा कर गिरने ही वाला थाक्रि 
दुरभाग्यवश दुगं की भोर से आई एक गोली मोलवी के पिरम लगी भौर वह गिर 
कर वीरगतति को प्राप्त हुमा 1 उसके निधन से भारत माता कौ गोद से उसका 
एक दिलक्षणं पराक्रमी तथा गौरयघाली पुत्र सदा के लिये उठ गया । 
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वेगम के आह्वान पर अनेके उत्भाही योद्धा उसके डे तले आकर मातुमूमि पर 
प्राणौत्मगं के लिए तयार हो चए्‌। प्रधान सेनापति केम्पवेल, जनरल होप प्रान्ट, 
प्िगेडिपर ईवते, ब्रियेडियर रोक्राफट मादि कतिपय अनुभवी सेनानायक करई मास 
तक अवध के विभिन्न मोचोँ प्र पुद्-रत रहे किन्तु वेणी माध, भमर वह्‌, 
रामष्दा शह तथा शाहजादा फी रोज षाह भादि सेनानियों ने उन्हं कई जगह 
परास्त फिया। यह वेगम हजरत महल की प्रेरणा तथा संगठ्न-चातुयं के कारण 
हीयाकिभप्रेजों की विश्चाल शवितिशाली सेना फो भी काफी समय तक इनके 
सामने मृंहकी खानी पड़ी। 
कैम्पवेल चाहता था किं विद्रोही नेवायातोयुद्धमे मारे जार्ये या मात्म 
समर्पण करदे 1 कुछ लोगो ने भात्मक्षमर्षण किया भी किन्तु महत्वपूणं स्वतन्त्रता 
सेनानी भेप्रेजौं के हाय नही अये। 
शाहजादा फी रोज शाह के साहस तथ नेतृत्व-क्षमता के सामने भग्रेनोकी 
एक नही चली । जव उसकी सेना का व्यापक विनाश हो गया तौ भी वह्‌ भात्म- 
समर्ष॑ण को तयार नही हा ! उसने भपने हजार डेढ़ हजार सनिकों के साथ गगा 
पारकरली तथा इटावा होता हआ तात्या टीपे कीसेनासे जा भिलाभओौर 
-राजस्यान तथा मध्य भारत में लम्बे समय तक भग्नेन से लोहा लेता रदा । वेणी 
माघधने भी अन्त तक मात्म समपंण नही किया। 
वेगमने भेग्रेजोंके विरुद कमी खत्म होने वाली लडार्ई का एलान किया 
था। ठनेक भारतीय योद्धा इसकी अनुपालनामे अेग्रे्ी सेना का विष्वसकर रह 
थे। ब्रिटिश सरकार अथक्‌ प्रयासोके बावजूदनतोवेगमको परास्त करमकी 
ओौरन उससे हियारही इलवा सकी । उसका गौरवशाली अत्यन्त सक्रिय 
अस्तित्व साघन-सम्पन्न सशक्त त्रिटिद्य-राजकेतिए भी एक चुनौती बन गया 
न्या। जब कोई विकत्प नही रहा तौ गवर्नर जनरल लड के्निगने उत्ते लालच 
दे कर अग्रजो नियन्त्रण मे लाना चाहा। वेगमको प्रस्तावं भेजा गयाकिं यदि 
चहु भात्म समर्पण करदेतो उसे अववेधके शाप्तकको दीजानि वासी वेन्दानके 
अलावा अतिरिक्त उदार वेन्दान दी जायेगी ओर उसके पदानुकूल गरिमा तथा 
प्रतिष्ठा यथावत रहेगी । स्वाभिमानी बेभमने मेगरेजो की ग्‌.लामी मे उनकी 
दया-पात्र वने कर जीने के वजाय समर मूमिमें ही देश पर प्राण-न्यौषछठावर करना 
वैहतर समा ओर स्पष्ट शब्दो मे अ्रेजी सरकार को उत्तर दिया, “हम तुम्हारे 
रहम के मुहताज नही, हमने बुम्हारे छिनाफ़ जो कमी नं खत्म होने वाली जंग 
छेड़ी, वहं हमेशा जारो रहेगी-जब तक कि हमारा वतन भाजादनही हो 
जायेगा { ” 
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दाग किरार सुहवते शव को जली हुई! 
इक शमा रह गर्ईृहैसोवोभी समोशदहै॥ 
मध्य दितम्वर में गुप्तचरो ते प्रधान सेनापति कैम्पवेल कौ सुचना दी कि 
अगम हजरत महन मौर नानासाहव वगं रह बहराइच मे ह्रे हूए हैँ । कंम्पवेल 
तत्काल बहुशादच पहुंचा किन्तु वेगम तथा नाना से वह इतना आतंकित्त था कि 
वह्‌ उन पर एकदम आक्रमण नही कर सका 1 उसने पिले उनकी गतिविधियो की 
जानकारी करने का प्रयतनं किया तथाफिर वेगम के एक चिश्वस्त अमीर 
महव खां को अपनी ओर मिलाकर बेगम कौ आत्मसमर्पण के लिए विवश करे 
काप्रमठन किया) वेगमके माथदही परम साहसी वीर वेणी माधव भी व्ह 
हमा था। उसका एक निकट सम्बन्वौ हनुमन्त पिह कंम्पवेन कै प्रोत्साहन 
पर वेणी माधव कोहयियार डाल देने के ल्लिए्‌ उकसाते का प्रयत्न कर र्हा 
था। इम कटनीतिक चाल की सफलता के लिए कंम्पवेल पांच दिनों तक प्रतीक्षा 
करता रहा किन्तु इने महान देशभक्त बीरों पर कोई रग नही चद्‌ सका । जव 
कैम्पवेल ने निराक् हो गक्रमण का आदेश दियात्तो समी स्वतन््रता सेनानी 
अंश्रेजी सेनाभो द्वारा सतर्कता पूणं धिरे बहराइच से पलायन कर चुकेथे । वे सव 
सुरक्षित खूप से नानपारा पहु गए तथा जसे ही भेगरेजी सेनाएं पीठा करती हुई 
व्हा पहुंची वे चर्दा मामक स्थान प्रर पटच गए । प्रधान सेनापति ने तेस्परतास्ते 
अभियान किए किन्तु उति गफलता नही मिनी | 
अघचारोजोर अंग्रेजी सेनां जाल विष्ठाये वैटी थौ तथा कतिपय न्रिटिश- 
जनरल उनक्ता नेतृत्व कर रहे ये । भवः वेगम, नाना ओर उनके अनुयायियोने 
यह समभ लिया करि मधिक दिनों त्क उनके साधन व दास्तर विहीन संनिक फिर 
भियो मे मुकाविला नदौ कर सकेंगे । वेगम का विचार याकि समवर्ती नेपाल 
राज्ये जाकर कुछ प्रभावी योजना वनाई जाए जिससे ब्रिटिज्-साम्राज्य कै 
विरुद्ध अनवरत युद्ध जारी रह्‌ सके 1 अन्य नेता भी बेगम के विचारो ते पूण॑तः 
सहमत ये । अतेः र्दा में वेगम ने एक बैठक आयोजित की तथां इतस आपात 
कालीन वैठक मं उसने बताया करि अंगरजो के विरुद्ध खुने रूप ते युद्ध जारी रखना 
तो अवे सम्भव नही रहा किन्तु उनको सत्ता को समूल नेष्ट करमे के लिए सतत 
क्रान्ति का यापोजन करना अत्यन्त मावर्यक है । दस करान्ठि को स्रफल बनाने 
के लिए नवयुवक व नवयुबतियों की सेवाए अव्यन्त उपयोभौ सिद्ध होगी । 
“जी मलका.ए-आालिया, आज्ञा दे, हेम उसका परी तौर से पालन करेगे ! ” 


कुष्ठ नवयुवतियो ने कहा । 
“जी वेगम-मालिया, जाप हुक्म फरमार्ये मौर हमे रास्ता दिष्य ।" अनीस' 
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अहमद मोर अमज्रदं मलौ एक साय नोते । 
वेगम भाच विद्ुल हो मई, “मेरे बजी साधिर्यो, रास्ता एक नहीं होगा, 
कर होगे भौरतुम्दखुद्ही यनाने होमे । हमसिर्फ चाहते यहर्हैकरिकुछलोग 
चंगाल पहुंच कर दग्रे हकूमत फे किलाफ ईन्करलाव का माहौल तैयार करे। 
जैसा तुरं मालूम है ङि हमे पूरी कोिर्गो के वावजूर भादी हासिल नही हई 
है। फिर हथियारों, गोला याख्द, कारतूसों के वभ्रंर फिरगियों की ताकतवर 
फौजो से लड़ना वेमानी ईै--लगता दै अमी इग्रोजों का सितारा बुलंदी पर है। 
मगर फिरभी हमे पस्त हिम्मत नही होना चाहिये भीर मुकर मे जगह-सगहं 
सलोपो मे जागरूकता पैदा करके इन िरगियों को चेन की नीद नही सोनेदेना 
चाहिए । यदहं काम येगालसेहौ शुरू करना ठीक रहेगा क्योकि बहा पठे-लिषे 
लोग षरयादा ह मौर द्प्रेयो-जुल्मो के काफी असं से शिकार रहे तोवंभाल 
कोन~कौन जाना चाहम ?” 
सभी लगभग एक साय वोतते, “आलीमुकाम यह्‌ तो भाप ही तय कर दीजिए 
तो ठीक रहेगा । हरमे तो वस टकम चाहिए ॥" 
वेगम बहुत प्रसन्न होकर योल, “वाह्‌ मेरे बहादुर साधियो, हमें तुमसे यष्टी 
उम्मीद थी! मदनर्िह, ब्रह्मानंद पिह, संयुक्ता मौर अनुराधा हमारे साय नेपाल 
भह रहैगे--वदां दम हथियारों का एक वडा कारखाना सौलनेः ी कोरिदा 
करेगे ताकि अपनी फरर्जे फिरसे तैयार करके, इग्रजों प्र हमला कर, हिन्द को 
चाद करार्ये-साय हीहम ये भी चादृते ह कि खुफिया तौर परबगालमें 
शन्कलाचिमों को भी हधियार मुहैया करा सके । लिहजाये चारो उस कारखाने 
की देखभाल केलिए हमारे साय रगे ओर वाकी सव याल जारे) बहिन 
सुनन्दा कारखाने कौ मुन्तजिम रहम ॥“ 
“जी वेगम-भालिया, हुक्म कौ तामील होमौ ।" लगभेग सभी एक साय बोले । 
खन्द प्रसन्नता थी कदेश सेवा का एक भौर अमूल्य भवसर उन्हूँ भिव रह्‌ था। 
अव बेगम रह्योद्धाटन की मुद्रा मे वोली, “एक मौर बहुत ही भहम्‌ 
मामला है जिसे हेम अभी तक मृल्तवी करते भा रहे है, लेकिन भव वक्त मा या 
हैकिंवहभीभाजही तय कर दिया जाये ।" सभी बड़े कौतूहल से वेम की भोर 
देते रहैये। 
वेगम ने कहा, “हम चाहते ह कि साहवजादा अनीसर भौर जेवुन्निसा, कुमार 
उद्‌ ग्रम ओर कनक भुन्दरी, भौर साहेवजादा भमचद भलौ भौर लुत्फून्निसा की 
शावि्ींकी रस्मपूरी करदी जाए । अगर किसी को कोई एेतरजहोतो फ़ौरन 
-वतादं।'' 
सभी गुवक-युवतियो ने लज्जा व संकोच से आंखे मुका लौ । सुखद-भारचयं 
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से उनके चेद्रे खिल गए ये 1 युवत्यो के कपोल रक्वा हौ गए । सभी मन ही 
मन सोच रहे ये, “वाह्‌, वेगम आलिया गाप नि्मि-सस्तनत व फे जंगमे तो 
माहिर मगर हमलोगोके दिनोंमेमी माक कर दे लेती होगी, यहतो 
हम सोते भी नही सक्ति ये 1" 

किसने सहो जोड़े चुन लिएये वेगम ने, फिर भला रतरा किप होता ! तीनो 
जोडी के हथ में हाय देकर वेगम ने विवाह की रस्म पूरी की ओर एक-एक हार्‌ 
उपहार स्वरूप दे जावि दिया । सभी उपस्थित लोगो तै यया-सामथ्यं उन 
उपहारो कर साथ वधाइयां दी । भिंडाद्यां वटो गदं जोर रात्रि को विवाहे-मोज 


हमा! त 
यद्यपि इत प्रेमियो ने कट भी अपने प्रेम की मभिग्यकति तदी की यी तषापि 


वेगम की अनुभवी दृष्टि से उनके सम्बन्ध छिपे नह रह सके । जव सेवेगम को 
पता चला या कि इनके महल-किलो आदि का फिरगियोने विष्वेस क्रडालाहै 
तभी से वह नके विवाह के लिए चित अवसर की प्रतीक्षा मेयी तथाजान 
अन्तिम अनुकूल अवसर देख उसने मह काम भी सम्पन्न केरा दिया 
अगन दिनं ही आदित्य, अरविन्द, अदम्प तथा तीनो विवाहित जोड़ो मे येगम 
तथा भन्यमीरोवमित्रोसे विदालौ। बेगम तथा समी उपस्थित लोगोने दषे 
हए कठ से उनसे कदा, “खुदा हाफिज ! 
उन्होने एक साथ कहा, "खुदा हाफिज { ” मौर वगालके लिए रवानाहो 
गए} सभीके नेश्र अशरुपूरति ये 1 
वगा पहुंच कर उन सबने बड़ी निष्ठा भौर लग्न से अपना कत्तव्य निभाया 
तथा वेगात गौर बिहार्‌ मे मसंख्य कान्तिकारी तैयार कर लिपएु जिन्हनि विदेश्षी- 
श्षासन के विलदध कमी समाप्त न होमे वाली लडाई जारी रखी । 
अम्रेजी सेना ते चर्दाषर भी ञाक्रमण किया किन्तु सौमाग्यवश् ये स्वाधोनता 
कै दीवाने बकी कौ ओर पहिले दी चले गए ये । कंम्पघेलने वकं पर्‌ भी भाक्रमण 
किया तथा बेगम की सेना को परास्त कर दिया } उसकी सेना कौ काफी क्षतिभरी 
हुई लेकिन फिर भी वेगम व ताना को गिरफ्तार नही किया जा सका । मन्त मे 
विव्य होकर वेगम मौर नाना पतेथा वेणी माधव, सुनन्दा, मेदो हसन, अहमद 
हसन, देवी बद्छ, बरह्यानेन्द व मदनर्िह्‌, आदि अनेक कौर योद्धा नेपाले की भोर 
रवाना गए 
नैपाल-नरेश अप्रजो ते मित्रता के कोरण भत्यक्च रूपसे बेगम, नाना व उनके 
अनुयायियो को नेपाले रहने की भनुमति नही दे सका किन्वु जपनी हिनदर-परपरा 
के अनुसर नरे ने उष्टं शरण दौ तथा गुप्त रूप स्ते सहायता भी 1 उन देशके 
महत्वपूरण छत्र चे द्र सग्रलो मे चित्तवाने तया वुटबाल के मस्पातरस्हनेकी 


साद्‌ दी गई। 


वगम दर्धरते मक 
+~ 
वेगम मौर सुनन्दा मे नेपालके प्रथानमन्तर विनं कनेर जंग के सहयोम-से 
एक हयिपारौ का कारखाना लगाना युर किया निततमेसुप्रनीः री शरष्स कम्यनी 
षग तक्रनीकी सहयोग किया गया ! एक-दो पात में हीरदममे अन्द हू 
वन्दुके, रिवात्वर, सभौ प्रकार के कारदूत मादि बनने लगपेवे चुपके च्‌ 
तथा भारत के अन्य भागो में क्रन्तिकारियों को भेजे जाने सये । यद्‌ फारस्रान 
टाक्ष्लों के कारप्रानेके नाम से जाना जाता धातथाकभी पकड्ानही गरणा 
वेगम सगमगं 20 वषं तक मौर जौवित रहो गौर सदैव भाजादौ केलिएक 
तरह कौ योजनाएं बनाती रही । सुनन्दा वहां 40 वयं तक रही तथा जवे यह्‌ ज्ञात 
हो ग्रयाकरि मव क्राम्तिकारियौने कंगाल मेही अनेक छदे-छोटे कारलाने सोल 
लिष्‌ हतो वह्‌ कारखाना बन्द करके वंगाल चली आई । कलकत्ते मे उसने महा- 
काली पाठशाला खोली जहा छात्रो को देद-मवित तया मप्र के विरु कान्ति 
क्लि दी जनि लमी, 
वेगम कानेपाल मेही निधन हो“गया या। भारतीय स्वतन्वता संप्रामके 
इतिहास मे उका नाम स्वर्णाक्षिरो मे लिखा जानेके योग्य है। शवरभोनैभी 
उसके भदम्य साहस तथा देदातरेम की भरुरि-भूरि प्रशसा की है। वह विलक्षण 
संगठन-्षमता, असीम साहस्र तथा अनन्य देशमिति की तोक एक स्वाभिभानिनी 
महान वीरागना धौ । जिसने अंग्रेज की दया पर जवन यापन के बजाय नेषाल 
कै मलेरिया-ग्रस्त जंगलो मेही मनेक मापदाभो के बीच दहकर भी मंग्रेयके 
विरद क्रान्ति का आह्वान जारी रला । नेपाल गाने कै बीस वपं बाद वह्‌ अपनी 
मूत्यु-शेय्या पर पड़ी थौ । सुनन्दा, संगुवत्ता मौर अनुराधा उसकी सुभ्रुपा मे व्यस्त 
धी। येगमकी मलेरियाज्वर था । हरीर तवे की तरह जलर्हाथा।कटर 
दवाद्यो के वावजूद बुखार उतर नष्ट रहा था । वह्‌ कमजोरी मे बड्वडर्टी 
यी, "नही, हिन्दोस्तान गुलाम नही रह्‌ सक्ता, वह्‌ जरूर आजाद होगा [ 
सुनन्दा ने उसका सिर दवाना शुरू किया । वेगम कहने लगी, "हमारा वतन एक 
दिन जरूर आजाद होगा । बहिन सुनन्दा ] मुकर तसल्ली दै करि मेरी मोतकेवषाद 
भौजंगे आजादो जारी रहेगी } “ 
सुनन्दा एकदम रोपड़ी, “ये क्या फरमाती ह बेगम-भालिया -मापका बुखार 
जल्द उतर जाएगा । मुल्क को भभी तो मापकी वहत जरूरत है ! ” 
वेगम कटिनाईसे सासिलेषा रही थी, “नही सुनन्दा, एक हम नही तोषा 
हमा, भाजादौ के अनयिनतत दौवाने वत्तन पर अपना सव कुछ करुरबन करने को 
ततयारहौो चुके ह उनकी कारगुखासियां जारी है 
वेगम फिर कुछ कहना चाहती थी । बह बोलने मं गसमथं इधर-उधर कुष 
देख रही थी । सुनन्दा ने छा, “क्या चाहिए वेगम बार्लिया ?” 
“मुल्क ""की""-भा-“ "जा" दी, सु-नं-दा! बडी करिव े बेगप कह 
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पाई । देलते-ही-देखते वेगम ने करई उलदी सासो के बाद एक गहरी सांस ली भौर 
उक प्राण पेरू उड़ गए । 

सुनन्दा, संयुक्ता, माराधना, तया कुमारं मदनं में ब्रह्मानन्द आदि सभी 
वालको की भांति बिनख रहै ये । 

भारतीय स्वातच््य-संग्राम-अन्तरिक्न का यह्‌ अनुपम ज्योतिर्मय तेजस्वी नक्षत्र 
सदैव के लिए अनन्त व विलीन हौ गया] 

हथियारों के कारखनिसे मशौनों की भावात मा रही थी, "ट-खट-खड़ड़ड- 
खननन-खड""" ” मानो रात्रि की निस्तम्ध्ता में वेगम का यश-गान कर रही हो } 
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